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6.7.20 नारायणतीर्थ तथा ब्रह्मानन्द 
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6.0 सारांश 
6.4 संदर्भ ग्रंथ सूची 
6.0 उद्देश्य 
आप संस्कृत साहित्य में एम.ए. करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल 
है। उसमें न केवल काव्य-नाटक आदि की रचना हुईं, अपितु यहाँ ज्ञान का अनन्त भण्डार 
भो है। प्राचीन भारत का अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसमें गणित, 
ज्योतिष, खगोल, दर्शन, चिकित्सा सभो के ग्रन्थ सम्मिलित हैं। भारतीय दर्शन अपने गहन 
चिन्तन के लिए विश्व-विख्यात है। हमारे दाश्शनिक सिद्धान्त व उन पर किया गया 
विचार-मंथन भारत के आध्यात्मिक गौरव का एक सुदृढ़ आधार स्तम्भ रहा है। भारतीय 
दर्शन का एक सामान्य परिचय आप बी.ए. के पाठयक्रम में प्राप्त कर चुके हैं। सभो प्रमुख 
भारतीय दर्शनों के मूल ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते 
आपको उन ग्रन्थों से परिचित होना चाहिए। इस इकाई का उद्देश्य एक प्रमुख भारतीय 
दर्शन अद्दैत वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थों व ग्रन्थकारों से आपका परिचय कराना है। इस इकाई 
को पढ़कर आप :- 


4. वेदान्त शब्द का सामान्य तथा विशिष्ट अर्थ समझ सकेंगे । 

2. वेदान्त दर्शन के मूल सूत्र- ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र से परिचित हो सकेंगे | 

3. ब्ह्मसूत्र के पूर्ववर्ती वेदान्ताचार्यों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे | 

4... अद्ठित मत के प्रमुख लोकप्रिय आचार्य शंकर से परिचित हो सकेंगें | 

5. शंकर से पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती वेदान्ताचार्यों तथा उनके ग्रन्थों का परिचय प्राप्त कर 
सकेंगें | 

6.।4 अस्तावना 

भारत के समस्त आस्तिक दर्शनों में अद्ठेत वेदान्त को सर्वप्रमुख माना जाता है। वैसे तो 


सभो षड्दर्शन किसी ना किसी रूप में उपनिषद्‌ अर्थात वेदान्त पर आधारित हैं, किन्तु 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र उपनिषदों तथा श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता, इस प्रस्थानत्रयी पर अनन्य श्रद्धा 
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रखने वाले वेदान्त के विभिन्‍न सम्प्रदाय विशिष्ट रूप से वेदान्त कहलाते हैं। अद्ठैत या शंकर 
वेदान्त को इन सब में प्रमुखता प्राप्त है। वस्तुस्थिति तो यह है कि दर्शन का मात्र सामान्य 
ज्ञान रखने वाला व्यक्ति तो शंकर के अद्ठदैत दर्शन को ही वेदान्त दर्शन समझता है। भारत 
के जनजीवन तथा विचारकों पर जितनी गहरी छाप इस दर्शन की पड़ी है, उतनी अन्य 
किसी भो दर्शन की नहीं। कितने ही महान्‌ पाश्चात्य विचारक भो इससे प्रभावित होकर 
भारतीय मेधा के सामने नमस्तक हुए हैं। अपनी दार्शनिक उच्चता, तार्किक प्रौढ़ता तथा 
जीवन की अनबूझ पहेली को समझाने की व्यापक दृष्टि ने भो इसकी महत्ता को बढ़ाया है। 
वेदिक वाड्मय में जिस दार्शनिक चिन्तन का प्रारम्भ हुआ था, वह अपनी समस्त उच्चता, 
भव्यता और गरिमा के साथ इसमें विद्यमान है। इसलिए यह वेदान्त दर्शन भारतीय 
अध्यात्मशासत्र का मुकूटमणि माना जाता है। 


6.2 वेदान्त का सामान्य परिचय 


सामान्यतः: उपनिषदों को वेदान्त कहा जाता है। दर्शन के संदभ में आचार्य शंकर द्वारा 
प्रतिपादित अट्ठैत सिद्धान्त का ग्रहण सामान्य जन द्वारा वेदान्त के अर्थ के रूप में किया 
जाता है। 


6.2.4 वेदान्त शब्द का अर्थ : 


वेदान्त शब्द का शाब्दिक अर्थ है - वेद का अन्त। वैदिक साहित्य की अन्तिम कड़ी होने के 
कारण क॒छ विद्वान, उपनिषदों को “वेदान्त” कहते हैं, जिनमें वैदिक अध्यात्म ज्ञान अपनी 
चरम सीमा (अन्त) पर पहुँचा हुआ है, वे ग्रन्थ अर्थात उपनिषद्‌ वेदान्त हैं। आचार्य बलदेव 
उपाध्याय ने कहा है, “श्रुति के चरम सिद्धान्त के अर्थ में 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग उपनिषदों 
में ही सबसे पहले उपलब्ध होता है। उपनिषदों के वैदिक रहस्यमय सिद्धान्तों के प्रतिपादक 
होने के कारण उनके लिए '(वेदान्त' (वेद का अन्त - सिद्धान्त) शब्द का प्रयोग नितरां न्याय 
संगत है।” इस प्रकार आचार्य के अनुसार वैदिक रहस्यमय सिद्धान्तों के प्रतिपादक उपनिषद्‌ 
ही 'वेदान्त' हैं। आचार्य शंकर भो उपनिषदों को ही ।वेदान्त' मानते हैं, जेसा कि इन 
पंक्तियों से प्रतीत होता है।, “वेदान्तवाक्य कुसुमग्रन्थनार्थत्वात्‌ सूत्राणाम्‌। वेदान्त वाक्यानि 
हि सूत्रेरूदाह्वत्य विचार्यन्ते| (ब्रह्मसूत्र ।/4/2 पर शंकरभाष्य) 

6.2.2 दर्शन के संदर्भ में वेदान्त का तात्पर्य : 

'वेदान्त' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ तो उपनिषद्‌ है, किन्तु 'वेदान्त' शब्द एक अन्य अर्थ में 
भो अत्यन्त लोकप्रिय है। वह अर्थ है - एक प्रमुख भारतीय दर्शन। वह शास्र जिसके लिए 
उपनिषद्‌ (वेदान्त) ही प्रमाण है - वेदान्त| सदानन्द ने तो वेदान्तसार में कहा ही है 
'वेदान्तो नामोपनिशत्प्रमाणम्‌' अर्थात उपनिषद्‌ को प्रमाण मानने वाले को 'वेदान्त' कहते हैं। 


यद्यपि सभो आस्तिक दर्शन उपनिषद्‌ को प्रमाण मानते हैं। किन्तु परम्परा है कि बादरायण 
के ब्रह्मसूत्र पर आधारित दार्शनिक सिद्धान्त ही 'वेदान्त' नाम से अभिहित किए जाते हैं। 


6.2.3 वेदान्त तथा अद्देत वेदान्त 


'वेदान्त' का अर्थ उपनिषद्‌ है तथा वेदान्त का अर्थ उपनिषद्‌ पर आधारित दर्शन है, किन्तु 
जिस अर्थ में 'वेदान्त' शब्द सर्वाधिक लोकप्रिय है, देश-विदेश में 'वेदान्त' शब्द के उच्चारण 
के साथ जो अर्थ सामान्य जन द्वारा तत्काल ग्रहण किया जाता है, वह है - अद्दित वेदान्त 
या शंकर वेदान्त | आचार्य शंकर ने जिस मत का प्रवर्तन किया, उसे अद्ठेत कहते हैं। कारण 
यह है कि शंकर केवल ब्रह्म को ही एकमात्र पारमाथिक सत्ता मानते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त 
अन्य सब क॒छ भिथ्या है। द्वैत का निषेध करने के कारण उनका रिद्धान्त अद्दैतवाद है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि 'वेदान्त' का अर्थ 'उपनिषद्‌' है, किन्तु दर्शन के संदमभ में '“वेदान्त' 
का अर्थ बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित दार्शनिक सिद्धान्त है। वेदान्त का लोकप्रिय 
तथा प्रचलित अर्थ अद्ठित वेदान्त या शंकर वेदान्त है। 
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6.3 वेदान्त दर्शन के प्रमुख ग्रन्थ व ग्रन्थकार 


उपनिषदों से प्रारम्भ हुए इस दशन की एक समृद्ध आचार्य परम्परा रही है। दर्शन के 
सिद्धान्तों से परिचित होने से पूर्व उसके प्रमुख ग्रन्थों व ग्रन्थकारों का परिचय प्राप्त करना 
अभोष्ट है। 


6.3.4 ब्रह्मसूत्र 
वेदान्त दर्शन का परिचायक सर्वप्रथम ग्रन्थ है - ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र | इसका प्रधान वर्ण्य 
विषय ब्रह्म है -इसलिए यह नामकरण है। वेदान्तसूत्रों का आधार उपनिषद्‌ है। इसमें 
उपनिषदों में आये कथनों में एकरसता लाने का प्रयत्न किया गया है। यह सूत्र ग्रन्थ 
वेदान्तदर्शन का स्वरूपनिर्धारक मात्र है, जिसमें कुल पांच सौ पचपन सूत्रों का प्रयोग किया 
गया है। इन सूत्रों में कम से कम शब्द प्रयुक्त हुए है। फलत: यह स्वतन्त्र रूप से पर्याप्त 
विशद अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि भाष्यकारों ने स्वेच्छा से इन सूत्रों 
का अर्थ किया है। 

6.3.2 ब्रह्मसूत्र के रचनाकार, नाम व परिचय 

वेदान्त सूत्रों का रचियता बादरायण को बताया जाता है। किन्तु ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर 
बादरायण का अन्य पुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है। अतः कुछ पाश्चात्य विद्वानों का 
मत है कि इन सूत्रों के रचयिता बादरायण नहीं हैं, अपितु विद्वानों के मतों के साथ 
बादरायण के मत को किसी अन्य व्यक्ति ने ग्रन्थ में संग्रहीत कर दिया होगा, किन्तु डॉ. 
राधाकृष्णन पाश्चात्य विद्वानों के इस विचार का विरोध करते हैं, क्‍योंकि प्राचीन भारतीय 
विद्वानों में स्वयं का उल्लेख अन्य पुरुष के रूप में करने की प्रथा पर्याप्त मात्रा में प्रचलित 
थी। अतः केवल इस आधार पर बादरायण को ब्रह्मसूत्र का रचयिता न मानना तक॑संगत 
नहीं है। 

क॒छ विद्वान ब्रह्मसूत्र का रचनाकार वेद व्यास को बताते हैं, तथा वेद व्यास को बादरायण से 
भिन्‍न मानते हैं, किन्तु यह एक भमपूर्ण धारणा है। हिन्दू परम्परा के अनुसार वेद व्यास तथा 
बादरायण अभिनन्‍न व्यक्ति हैं तथा वे ही ब्रह्मसूत्र के रचनाकार हैं । 

6.3.3 बादरायण का समय 


बादरायण ने इन सूत्रों की रचना कब की, यह एक विवादास्पद विषय है। वेदान्त सूत्रों में 
न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तथा जैन-बौद्धादि दार्शनिक मतों का उल्लेख होने के कारण 
इसे अपेक्षाकृत अर्वाचीन कृति समझा जाता है। किन्तु वास्तव में यह एक प्राचीन कृति है। 
इस ग्रन्थ में जो विभिन्‍न दाशनिक मतों का उल्लेख है, वे अत्यंत प्राचोन विचारधाराएं हैं। 
आगे चलकर विभिन्‍न आचार्यो ने अपने प्रयत्नों से उन्हें विकसित कर दिया है। इन उल्लेखों 
से यह अवश्य ज्ञात होता है कि वेदान्त दर्शन अन्य दार्शनिक विचारधाराओं से परवर्ती है। 
पाणिनी की अष्टाध्यायी में 'पाराशर्य शिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो* कथन मिलता है। श्री 
बलदेव उपाध्याय का मानना है कि पाणिनी द्वारा उल्‍लेखित ये भिक्षुसूत्र पराशर के पुत्र 
महर्षि बादरायण व्यास द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्रों से भिन्‍न नहीं है। यदि यह भिक्षुसूत्र ब्रह्मसूत्र 
के लिए ही प्रयुक्त शब्द है तब तो इन सूत्रों की रचना पाणिनी से पूर्व हो चुकी होगी। 
पाणिनी का काल मैक्डोनल द्वारा 300 ई. पू. निर्धारित किया गया है। श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता 
में भो ब्रह्मसूत्र शब्द का उल्लेख आया है - “ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिशिचितै:”' 
(3 / 4)। विद्वान इस उल्लेख को ब्रह्मसूत्र अथवा वेदान्तसूत्र का ही उल्लेख मानते हैं। 
इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मसूत्रों की रचना गीता से पूर्व हो चुकी थी। वर्तमान समय में 
गीता का समय ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व स्थिर किया गया है। अतः ई.पू. दूसरी शताब्दी से 
पहले वेदान्त सूत्रों का निर्माण हो चुका था। 
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6.3.4 ब्रह्मसूत्र की विषय-वस्तु 

ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रथम अध्याय का नाम 
समन्वयाध्याय है। इस अध्याय में समस्त वेदान्त वाक्यों का साक्षात्‌ या परम्परया अद्वितीय 
ब्रह्म में तात्पर्य दिखाया गया है। इस अध्याय के प्रथमपाद के पहले चार सूत्र विषय की दृ 
ष्टि से अत्यन्त महत्वशाली हैं। इन्हें 'चतुःसूत्री' कहते हैं। प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंगयुकत 
वाक्यों का विचार किया गया है। द्वितीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगयुक्त उपास्य ब्रह्मविषयक 
वाक्यों का तथा तृतीय पाद में ज्ञेय ब्रह्मविषयक वाक्यों का तथा चतुर्थपाद में अज, 
अव्यक्तादि उपनिषद्‌ गत पदों के अर्थ का विचार किया गया है। 


द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय है, जिसमें स्मृति, तकादि के सम्भावित विरोध का 
परिहार कर ब्रह्म में अविरोध प्रदऋर्षित किया गया है। इस अध्याय के प्रथमपाद (स्मृति 
पाद) में सांख्यादि स्मृतियों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। द्वितीय पाद (तकपाद;) में 
सांख्य, वैशेषिक, जैन सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, पाशुपत और पांचरात्र मतों का युक्‍क्तियों से 
क्रमशः खण्डन कर वेदान्त मत की प्रतिज्ञा की गई है। दोनों पादों में बादरायण ने अपनी 
तक युक्‍्तियों की सूक्ष्मता, समर्थता तथा व्यापकता के बल पर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की 
जैसी मार्मिक समीक्षा की है, वह प्रशंसनीय है। तृतीय तथा चतुर्थ पादों में महाभत सृष्टि, 
जीव तथा इन्द्रिय विषयक श्रुतियों का परिहार किया गया है। तृतीय अध्याय का नाम 
साधनाध्याय है जो वेदान्तसम्मत साधनों का विधान करता है। परलोक गमन, तत्व 
पदार्थ-परिशोधन, सगुणविद्या-निरूपण तथा निर्गुण ब्रह्म-विद्या के बहिरंगसाधन (आश्रमधर्म, 
यज्ञ, दानादि) तथा अन्तरंगसाधन (शम, दम, निदिध्यासन आदि) का निरूपण प्रत्येक पाद में 
किया गया है। चतुर्थ अध्याय का नाम फलाध्याय है, जिसमें सगुण-निर्गुण विद्याओं के फलों 
का सांगोपांग विवेचन किया गया है। 

6.3.5 ब्रह्मसूत्र के भाष्य 

सभो आस्तिक दर्शन उपनिषद्‌ वाक्यों को प्रमाण रूप में उद्धृत करते हैं। एक ही आधार 
भमि होते हुए भो दर्शनों में मतवैभिन्‍्य दिखाई देता है। उपनिषद्‌ वाक्यों में आपातत: प्रतीत 
होने वाले विरोध का परिहार करके उनमें समन्वय लाने के लिए ब्रह्मसृत्रों की रचना की 
गईं। किन्तु यह ब्रह्मसूत्र अत्यंत अल्पकलेवर हैं तथा इन्हें समझने के लिये भाष्य की अपेक्षा 
है। ब्रह्मसूत्र पर अब तक मुख्यतः दस भाश्य लिखे गये। सूत्रों की व्याख्या सभो दिद्वानों ने 
अपने मतानुसार की है। इसी मतवैभिन्य के कारण द्वैत, अद्ठित, विशिष्टाद्वित आदि अनैक 
सिद्धान्त वेदान्त दर्शन के अन्तगर्त प्रचलित हो गए। ब्रह्मसूत्रों पर लिखे गये विविध भाष्यों 
से उनका अर्थ भले ही स्पष्ट न हुआ हो, किन्तु वेदान्त के नाम पर अनेक सम्प्रदायों की 
नींव अवश्य पड़ गईं। किस विद्वान ने ब्रह्मसूत्रों पर कब कौन सा भाष्य लिखकर किस 
मतवाद का प्रर्वतन या पोषण किया, इसे निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकता है :- 


क्र.स. भाष्य का नाम समय (ईसवी) लेखक मत 

4. शारीरक 788-820 शंकराचार्य अद्ठित 

१ भास्कर 4000 भास्कराचार्य भदाभद 

3. श्रीभाष्य 4440 रामानुज विशिष्टाद्वैत 

4. पूर्णप्रज्ञ 4238 आनन्दतीर्थ (मध्व) द्वैत 

5. वेदान्त पारिजात 4250 निम्बाक 
देतादेत 

6. शैवभाष्य. 4270 श्रीकण्ठ शैवविशिष्टाद्वैत 
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7. श्रीकरभाष्य 4400 श्रीपति वीर शैवविशिष्टाद्वैत 


8. अणुभाष्य. 4479-4544 वल्लभ शंद्दल 

9. विज्ञानामृतभाष्य 4600 विज्ञानभिक्षु 
अविभागाद्दैत 

40 गोविन्दभाष्य 4725 बलदेव अचिन्त्य भदाभद 


इन भाष्यों में सिद्धान्तों का ही फक नहीं है, बल्कि सूत्रों और अधिकरणों की संख्या में भो 
बड़ा भारी अन्तर है। शंकर के अनुसार सूत्रों व अधिकरणों की संख्या क्रमशः 555 और 499 
है, रामानुज के अनुसार 545 और १60 मध्व के अनुसार 564 तथा 223 निम्बाक॑ मत में 549 
और १64, श्रीकण्ठ के मतानुसार 544 व 482 तथा वल्लभ के अनुसार 554 तथा 474 है। 
6.4 बादरायण के पूर्व वेदान्ताचार्य 

ब्रह्मसूत्र में बादरायण द्वारा किये गये उल्लेख से स्पष्ट है कि उनसे पहले भो अनेक 
आचार्यों ने वेदान्त तत्व की मीमांसा की थी। ये आचार्य बादरायण के मत के अनुकूल 
विचारधारा के भो हैं तथा प्रतिकूल विचारधारा के भो। इन आचार्यों की कृतियां अब उपलब्ध 
नहीं हैं। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बादरायण के पूर्ववर्ती इन वेदान्ताचार्यों का संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है :- 

6.4.4 आत्रेय 

ब्रह्मसूत्र में उपासना के सम्बन्ध में एक स्थान पर (्र.सू 3/4,/44) में इनका उल्लेख हुआ 
है। इनका मत है कि अंगाश्रित उपासना यजमान के द्वारा तथा त्विज के द्वारा दोनों प्रकार 
से हो सकती है। यहॉ फल के विषय में सन्देह है। आत्रेय के अनुसार कम का फल 
यजमान को ही प्राप्त होता है, त्विज को नहीं । 

6.4.2 आश्मरथ्य 

इनका निर्देश दो बार (ब्र. सू 4/2/29, 4/4/20) मिलता है। उपनिषदों में कहीं-कहीं 
सर्वव्यापक ईश्वर को प्रादेश मात्र (एक प्रदेष में टिकने वाला) कहा गया है, जिसकी उपपत्ति 
ये इस प्रकार बताते हैं - परमेश्वर वस्तुतः अनन्त है, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के 
लिये प्रदेशमात्र में आविभत होता है, क्योंकि कोई भो सम्पूर्णतः उसकी उपलब्धि नहीं कर 
सकता | हृदयादि उपलब्धि स्थानों (प्रदेशों) में उसकी उपलब्धि विशेष रूप से होती है। इस 
कारण भो वह प्रादेशमात्र कहा गया है। इनके मत में जीवात्मा तथा परमात्मा में भदाभद 
सम्बन्ध है। ये भदाभदवादी थे। श्रुतिप्रकाशिका के कर्त्ता सुदर्शनाचार्य का कथन है कि इन्हीं 
के मत को परवर्ती काल में यादव-प्रकाश ने पुष्ट किया है। मीमांसा सूत्र (6/5,/46) में भो 
इनके मत का उल्लेख एक बार हुआ है। 

6.4.3 औडुलोमि 

ब्रह्मसूत्र में औडुलोमि के मत का तीन बार उल्लेख हुआ है ((/4,/24, 3/4,/4॥, 
4,/4,/6)। ये अवस्था भिन्‍नता के कारण भदाभद स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार संसार 
दशा में जीवात्मा तथा परमात्मा में भद होता है, किन्तु मोक्ष की स्थिति में दोनों का भद 
अमान्य है। अभद की स्थिति में आत्मा उसी प्रकार प्रज्ञानघन है, जिस प्रकार नमक का ढेला 
भोतर-बाहर सब रसघन है। अंगाश्रित उपासना के बारे में इनका मत है कि कर्ता तो त्विज्‌ 
होता है, किन्तु फल का अधिकार यजमान का ही है। 

6.4.4 कार्ष्णाजिनि 

ब्रह्मसूत्र में एक बार (3/4,9) तथा मीमांसा में अनेक बार इनका उल्लेख मिलता है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'रमणीयचरणा: (5/4,/06) पद को लेकर इनके विशिष्ट मत का 
कथन किया गया है। काष्णाजिनि चरण का अर्थ आचरण या चरित्र न करके अनुशय या 
शुभाशुभ अदृष्ट मानते हैं। इनके अनुसार जीव अपने अनुशयभत कर्मा के साथ पृथ्वी पर 
लौटता है। अवशिष्ट कम ही अन्य योनि का कारण होते हैं। इनका उल्लेख धर्मशासत्र के 
इतिहास में भो हुआ है। 

6.4.5 काशकृत्स्न 
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ब्रह्मसूत्र में एक ही स्थान पर इनके मत का दर्शन होता है ((/4,/22)। ये परब्रह्म को ही 
जगत्‌ का कारण मानते हैं तथा प्रलयावस्था में उसी में जगत्‌ की स्थिति बताते हैं। उनके 
अनुसार जीव ब्रह्म का विकार नहीं है, अपितु अविक॒त ब्रह्म ही सृष्टिकाल में जीव के रूप में 
स्थित रहता है। आचार्य शंकर ने इनके इस मत को श्रुत्यनुसार माना है, 
“काशकत्स्नस्याचार्यस्य अविकृत: परमेश्वरो जीवो नानन्‍्य इति मतम्‌ तत्र काशकत्सनीयं मतं 
श्र॒त्यनुसारीति गम्यते ............. | (ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, 4 /4 / 22) 

6.4.6 जैमिनी 

इनका नाम ब्रह्मसूत्र में सबसे अधिक बार आता है, पूरे 44 बार। ये बादरायण के साक्षात 
शिष्य माने जाते हैं। कममीमांसा दर्शन की रचना इन्होनें ही की है। प्रत्येक विषय में इनका 
मीमांसक मत स्पष्टतया प्रतीत होता है। 

6.4.7 बादरि 

इनका उल्लेख चार बार आता है (ब्रसू 4/2,/30, 3/4,/44, 4/3,/7, 4/4/40)| 
मीमांसा सूत्रों में भो इनका निर्देश उपलब्ध है। अनुमान किया जाता है कि इन्होंने दोनों 
दर्शनों पर अपने ग्रन्थ लिखे थे। इन के मतानुसार वैदिक कम में सबका अधिकार है। 
जैमिनी ने इसका खण्डन कर शूद्र के कर्मानुष्ठान के अधिकार का निषेध किया है। 

ईश्वर को प्रादेशमात्र कहने की व्याख्या भो इन्होंने अलग ढंग से की है। हृदय में रहने के 
कारण मन प्रादेशमात्र कहा जाता है। ईश्वर का स्मरण ऐसा ही प्रादेषमात्र मन करता है। 
अत: ईश्वर के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

बादरि के अनुसार 'रमणीयचरणा:' पद में चरण का अर्थ कम ही है। अनुश्ठानवाचक चरण 
का प्रयोग कम क लिए होता है। 

'य एनान्‌ ब्रह्म गमयति' (छान्दोग्य 4/45/5) में ब्रह्म शब्द कार्यब्रह्मय का वाचक है। जैमिनी 
के मत में यह परब्रह्म का वाचक है, परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण 
वह गन्तव्य नहीं हो सकता | 

ईश्वरभावापन्न विद्वान के शरीर तथा इन्द्रियों की सत्ता के विषय में बादरि का मत है कि, 
इन्द्रियादि की सत्ता नहीं रहती, तभो तो मन से कामों को देखने का वर्णन उपनिषद्‌ करती 
है। (8/42 / 45) 

6.5 शंकर पूर्व वेदान्ताचार्य 

शंकर से पूर्व आचार्यों का उल्लेख स्वयं शंकराचार्य के ग्रन्थों में किया गया है। इनके ग्रन्थ 
अनुपलब्ध हैं। इन वेदान्ताचायो का उपलब्ध परिचय इस प्रकार है - 

6.5.4 भतंप्रपंच 

भर्तृप्रपंच प्राचीन वेदान्ती हैं। इन्होंने कठ तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भाष्य की रचना की 
थी। सुरेश्वराचार्य तथा आनन्दगिरि के समय में भो इनका ग्रन्थ उपलब्ध था। इनके सिद्धान्त 
को ज्ञानकमसमुच्चयवाद कहा गया है। शंकराचार्य ने बृहदारण्यकभाष्य में कही-कहीं 
औपनिषन्मन्य कहकर इनका परिहास किया है। भर्तप्रंपंच ने जीव और संसार को ब्रह्म का 
परिणाम माना है। जीव परमात्मा का अंश है। वह अपनी प्रज्ञा, कम व कमफल के अनुसार 
देहभोग करता है। जगत्‌ भोग का साधन है। यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या की 
निवृत्ति होती है। आसक्ति और अविद्या, बन्धन की दो श्रंंखलाएं हैं। निष्काम कम से 
आसक्तिक्षय होने पर विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है और जीव मुक्ति का अधिकारी 
होता है। ज्ञानकमसमुच्चय से मुक्ति होती है। सभो तत्त्व ब्रह्म में लय प्राप्त करते हैं। 
भर्त॒प्रपंच के ब्रह्मपरिणामवाद को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। 

6.5.2 भतंमित्र 

सिद्धित्रय में यमुनाचार्य तथा श्लोकवार्तिक में कुमारिलभट्ट ने इनका उल्लेख किया है, 
किन्तु दोनों स्थानों पर उलल्‍लेखित भर्त्‌मित्र एक ही है यह कहना कठिन है। सम्भवतः इन्होंने 
मीमांसा व वेदान्त दोनों दर्शनों से सम्बन्धित ग्रन्थ रचे थे। 

6.5.3 भर्तृहरि 

प्रसिद्ध वैयाकरण तथा तार्किक भर्तृहरि आचार्य शंकर के पूर्ववर्ती आचार्यों में अन्यतम हैं। 
आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार ये वाक्यपदीयकार ही हैं, किन्तु इनका कोई 
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वेदान्तग्रन्थ अभो तक उपलब्ध नहीं हुआ। वाक्यपदीय में इनके दार्शनिक सिद्धान्तों का भो 
दर्शन होता है। यह ब्रह्म को यथार्थ सत्ता मानते हैं तथा ब्रह्म और शब्द को अभिन्‍न मानकर 
जगत्‌ को शब्द ब्रह्म का विवर्त बताते हैं। डा. राममूर्ति शर्मा का कथन है - "भर्तृहरि के 
वाक्यपदीय में अपरोक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में माया के बीज उपलब्ध होते हैं।” परवर्ती 
आचार्यो मे मंडनमिश्र पर इनका विशेष प्रभाव दिखाई देता है। 

6.5.4 उपवर्ष 

इनका नाम आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य 3/3,/53 में निर्दिष्ट किया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर दोनों मीमांसाओं पर तवृत्तिग्रन्थ लिखा था। शबरस्वामी ने 
भो आदरपूर्वक इनका उल्लेख किया है। 

6.5.5 बोधायन 

बोधायन ने ब्रह्मसूत्र पर विस्तृत वृत्तिग्रन्थ की रचना की थी। आचार्य रामानुज ने बोधायन के 
मत का अनुकरण कर श्रीभाष्य का प्रणयन किया था। इससे ज्ञात होता है कि ये 
विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य थे और इनकी वेदान्त सूत्र वृत्ति का नाम 'कृतकोटि' था। जर्मन 
विद्वान जेकोबी का मत है कि इन्होनें मीमांसासूत्र पर भो वृत्ति लिखी थी। 

6.5.6 टडक 

आचार्य रामानुज द्वारा वेदार्थ संग्रह में इनका उल्लेख किया गया है। ये विशिष्टाद्वैतवादी 
आचार्य थे। टड्क आचार्य को ब्रहनन्दी नामक वेदान्ताचार्य से अभिन्‍न बताया जाता है, 
किन्तु यह मत अभो अनिर्णीत है। 

6.5.7 भररूचि या भारूचि 

ये एक विशिष्ट आचार्य थे। वेदार्थ-संग्रह में इनका उल्लेख अतिआदरपूर्वक हुआ है। 
धर्मशात्र के इतिहास में भो इनका नाम निदेश हुआ है। किन्तु यह निश्चित नहीं है कि 
वेदान्ती भररूचि तथा धर्मशास्रकार भररूचि भिन्‍न हैं अथवा अभिन्‍न | 

6.5.8 द्रविड़ाचार्य 

ये एक प्राचीन वेदान्ती थे। इन्होंने छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ पर एक अतिविस्तृत भाष्य लिखा है 
आचार्य शंकर ने माण्डूक्योपनिषद्भाष्य में आदर पूर्वक इनका उल्लेख किया है तथा इनके 
लिए आगमवित्‌ व सम्प्रदायवित्‌ विशेषणों का प्रयोग किया है। सम्भवतः ये अद्ठवेत मत के 
समर्थक थे, क्योंकि आचार्य शंकर द्वारा इनका उल्लेख अपने मत के समर्थन में किया गया 
है। रामानुजाचार्य के वेदार्थ-संग्रह में भो इनका उल्लेख है। सिद्धित्रय में आये भाष्यकृत 
शब्द का सम्बन्ध इन्ही द्रविड़ाचार्य से माना जाता है। 

6.5.9 सुन्दरपाण्ड्य 

इन्होंने एक कारिकावद्ध वार्तिक ग्रन्थ की रचना की थी। आचार्य शंकर ने इनके 
कारिका- ग्रन्थ से तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। (ब्रसू 4/4/4) ये शैव वेदान्ती थे। तन्‍्त्र 
वार्तिक में इनके श्लोक उद्धृत होने से प्रतीत होता है कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर मीमांसा 
पर वार्तिक की रचना की थी। 

6.5.40 ब्रह्मदत्त 

ये शंकराचार्य के पूर्वकाल में अत्यन्त प्रसिद्ध वेदान्ती थे। सम्भव है कि ये सूत्र के भाष्यकार 
रहे हों। ब्रह्मदत्त के मत में जीव अनित्य है, एक मात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। ये कहते हैं 
कि जीव तथा जगत दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। इनका 
कहना है कि भिन्‍नवत्‌ प्रतोत होने पर भो जीव वस्तुत: ब्रह्म से भिन्‍न नहीं है। इनके मत से 
किसी अवस्था में भो साधक के कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त भो जीव की 
उत्पत्ति एवं विनाष मानते हैं। आश्मरथ्य तथा इनके मत में इतना अन्तर है कि वे 
भदाभदवादी हैं तथा ये अद्दैतवादी हैं । 

6.5.44 गौडपाद 

यद्यपि अद्ठैत वेदान्त की गुरुपरम्परा अत्यन्त प्राचीन है किन्तु गौड़पाद आचार्य के समय से 
वह परम्परा ऐतिहासिक प्रामाणिकता को प्राप्त कर लेती है। गौडपाद को शंकर के गुरु 
गोविन्द पाद का गुरु माना जाता है। इनका कीर्तिस्तम्भ 'माण्डूक्यकारिका है, जो उपनिषदों 
के बाद 3द्दैत वेदान्त का अत्यन्त गौरवमय ग्रन्थ माना जाता है। 'उत्तरगीता' का भाष्य भो 
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इन्हीं की क॒ति माना जाता है। सर्वप्रथम अद्ठबेत मत के सिद्धान्तों का क्रमबद्ध प्रतिपादन इन्हीं 
के द्वारा हुआ है। विद्वानों का विचार है कि गौडपाद का अद्दैतवाद बौद्धवाद पर आधारित 
है। डा. दासुगुप्ता का तो विचार है कि आचार्य गौडपाद सम्भवतः बौद्ध ही थे, किन्तु यह 
उचित प्रतीत नहीं होता। गौड़पाद के मायावाद का मुख्य प्रयोजन बौद्ध दर्शन का समर्थन न 
होकर उपनिषद्‌ विचारधारा का स्पष्टीकरण है, अत: इनके मायावद को बौद्ध शून्यवाद या 
विज्ञानवाद पर आधारित न मानकर उपनिषद्‌ दर्शन पर ही प्रतिष्ठित मानना चाहिए | 

आचार्य की प्रसिद्ध कृति माण्डूक्यकारिका में चार प्रकरण हैं, जिनमें कल मिलाकर 245 
कारिकाएं हैं। इन प्रकरणों के नाम हैं - 

4. आगम-प्रकरण 2. वैतथ्य-प्रकरण 3. अद्वैत-प्रकरण4. अलातशान्ति-प्रकरण 
आगम-प्रकरण में मूल माण्डूक्य उपनिषद्‌ की विस्तृत व्याख्या है। वैतथ्य-प्रकरण में युक्तियों 
के सहारे प्रपंच का मायामयत्व सिद्ध किया गया है। जाग्रत जगत्‌ भो स्वप्न की तरह 
एकदम मिथ्या है। आत्मा ही एकमात्र नित्य तत्व है। माया के कारण उसी में तरह-तरह के 
भावों की कल्पना होकर प्रपंच का उदय होता है। अद्दैत प्रकरण में आचार्य ने अनेक दृढ़ 
युक्तियों के सहारे अद्ठदैत-तत्व की सिद्धि की है। आत्मा में सुख-दुःख की भावना करना 
नितान्त असंगत है। द्वैत की कल्पना का आधार माया है। न अमृत पदार्थ नष्ट हो सकता 
है, न मरणशील वस्तु अमृत बनती है। अमृत आत्मा की उत्पत्ति मानने से उसमें मर्त्य॑त्व 
:विनाशद्ध दोष मानना पड़ेगा। अतः आत्मा की उत्पत्ति-जाति नहीं होती। यही गौडपाद का 
विख्यात 'अजातिवाद' का सिद्धान्त है। चतुर्थ-प्रकरण अलात-शान्ति में बताया गया है, कि 
प्रपंच की उत्पत्ति तथा लय प्रतीति तथा अप्रतीति दोनों भान्तिजनित हैं। वस्तुतः एक ही 
परमात्म-तत्व की पारमाथिक सत्ता है। मन का निरोध कर लेने पर मायाजन्य जगत्‌ का 
अभाव हो जाता है। 

आचार्य गौडपाद का समय आठवीं शताब्दी का प्रारम्भ अथवा सातवीं शताब्दी का अन्त 
निश्चित किया जाता है| 

6.5.42 गोविन्दपाद 

ये आचार्य गौडपाद के शिष्य तथा शंकर के गुरु थे, किन्तु इनके सम्बन्ध में आधिक 
प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है। माधवाचार्य ने सर्वदर्शनसंग्रह में रसेश्वर दर्शन 
के अन्तर्गत रसह्ददय नाम से कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं। श्री बलदेव उपाध्याय वहाँ 
उललेखित इस ग्रन्थ को गोविन्दपाद की कति बताते हैं। 


6.6 आचार्य शंकर 

आचार्य शंकर बौद्धिक जगत्‌ की वह महिमामयी विभति हैं, जिन्हें पाकर भारत भमि धन्य हो 
गई। वे दार्शनिक नभमण्डल का ऐसा तेजोमय सूर्य सिद्ध हुए, जिसके प्रकाश को देश-काल 
की सीमाएं अवरूद्ध न कर सकीं। तभो तो वह विश्वव्यापी ख्याति अजित कर सके। पूर्व के 
तथा पश्चिम के सभो विद्वान उनके ज्ञान की महानता के सामने नतमस्तक हो गये। आचार्य 
शंकर ने अद्ठित वेदान्त को इतना अधिक समृद्ध तथा प्रभावित किया कि आचार्य शंकर का 
नाम अद्ठेत का पर्याय हो गया। आचार्य शंकर का आविर्भाव ऐसे संघर्ष के समय हुआ था, 
जब नास्तिक बौद्धमत शक्ति प्राप्त करने के लिये प्रयत्नषील थे और आध्यात्मिक चिन्तन का 
स्थान मीमांसाकों का वैदिक कमकाण्ड लेता जा रहा था। यह सम्पूर्ण हिन्दू धर्म के लिए 
संकट-काल था। ऐसे समय में आचार्य शंकर ने वैदिक ज्ञान-मार्ग को विकसित करने तथा 
हिन्दू धर्म की जर्जर नींव को मज़बूत करने का कठिन कार्य सम्पन्न किया। 

6.6.8. शंकर का जीवन-परिचय 

आचार्य शंकर के जीवन पर इनके शिष्यों ने शंकर दिग्विजय, शंकर-विजय तथा 
शंकर-विलास आदि प्रसिद्ध तथा उपयोगी काव्य गन्थ लिखे हैं, किन्तु ये काव्य ही हैं, 
ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं। अत: इनकी कल्पना अधिक विश्वसनीय नहीं कही जा सकती | शंकर 
की जन्मतिथि के विषय में अनेक विवाद हैं। विल्‍्सन तथा कोलब्रुक इन्हें 800 ई. से 900 ई. 
के मध्य स्थित करते हैं। तेलंग तथा तिलक महोदय 688 ई. के समर्थक हैं। प्रो. मैक्डोनल 
तथा मैक्समूलर एवं कृष्णास्वामी तथा पाठक 788 ई. में इनका जन्म स्वीकार करते हैं। 
इनके जन्मकाल के विषय में डा. के. वी. पाठक द्वारा निर्धारित 788 ईं. से 820 ई का समय 
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अधिकांश दिद्वानों द्वारा स्वीकृत है। आचार्य बलदेव उपाध्याय भो इसी मत को स्वीकार करते 
हैं। आचार्य उमेश मिश्र ने इस मत के समर्थन में कछ अन्त: साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जिनमें 
प्रमुख हैं शंकर के शिष्य सुरेश्वराचार्य द्वारा तथा स्वयं शंकर द्वारा भो बौद्ध नैयायिक 
धर्मकी्ति का उल्‍लेख। धर्मकीर्ति का समय 635 ई. से 650 ई. माना जाता है। इसलिए 
शंकर इसके परवर्ती हैं। शंकर ने जैनाचार्य अकलंकदेव के गुरु समन्तभद्र के मत का भो 
उल्लेख किया है। अकलंक राष्ट्रकूटराज साहसतुंग के समापण्डित थे। साहसतुंग का समय 
753 ई. है। अत: शंकर का समय इनके बाद स्वीकार करना उचित है। इन बातों को ध्यान 
में रखकर शंकर को आठवीं सदी के अन्तिम भाग में रखा जाता है। जो अधिकांशत: 788 ई. 
से 820 ई. मान्य हैं। 

शंकर के पिता का नाम शिवगुरु था। इनका वेद यजुर्वेद और शाखा तैत्तरीय थी। शंकर के 
जीवन के साथ अनेक चमत्कारी घटनाएं लोगों ने जोड़ दी हैं। अपने अद्भत प्रभाव के 
कारण ये शिव के अवतार माने जाने लगे। केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही यह वीतराग 
होकर गोविन्द के शिष्य हो गये थे। उसके बाद ये वाराणसी आए और वहां से बदरिकाश्रम 
चले गए। कहा जाता है कि इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ही बादरायण के ब्रह्मसूत्रों पर 
शारीरिक भाष्य लिखा था। बदरिकाश्रम से ये पुनः वाराणसी लौटे और निश्चय किया कि ये 
सारे भारत में यात्रा करके अन्य मतावलम्बियों को शास्रार्थ में पराजित करके अपने मत का 
प्रचार करेंगें। सर्वप्रथम वे उस समय के दिग्गज विद्वान कुमारिल भट्ट के पास गये, किन्तु 
कुमारिल उस समय मरणासन्न थे, इसलिए उन्होनें शंकर को अपने शिष्य मण्डनमिश्र के 
पास भजा। शंकर से शाख्तरार्थ में परास्त होकर वे शंकर के शिष्य हो गये। उन्होनें शंकर से 
अद्वैत मत की दीक्षा ली तथा सन्यास ग्रहण कर शंकर के प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य के रूप 
में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद शंकर ने देश के सभो महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर शाख््रार्थ में 
अनेक विद्वानों को पराजित किया और 3द्दैतवेदान्त की प्रतिष्ठापना की | 

6.6.2 शंकर की रचनाएं 

प्रस्थान त्रयी के प्रथम उपलब्ध भाष्यकार आचार्य शंकर ही माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध 
रचनाएं हैं उपनिषदभाष्य, गीताभाष्य, ब्रह्मसूत्रभाष्य, माण्डूक्यकारिकाभाष्य, विष्णुसहस्रनामभाष्य, 
सनत्सुजातीयभाष्य, सौन्दर्यलहरी, उपदेशसाहस्री, आदि | 

इनकी रचनाओं में भाष्य रचनाएं प्रमुख हैं किन्तु उनके ये दिद्वत्तापूर्ण भाष्य किसी स्वतन्त्र 
ग्रन्थ से अधिक महत्व के हैं। डा. थीवो शंकर के भाष्यों को उपनिषदों की भावना के अधिक 
समीप मानते हैं। बलदेव उपाध्याय के अनुसार, “इनकी रचना शैली इतनी रोचक है, गम्भोर 
विषयों को सरल शब्दों में व्यक्त करने की इनकी कला इतनी मनोरम है कि इनके 'प्रसन्‍न 
गम्भोर' भाष्य साहित्यिक दृष्टि से भो अनुपम हैं।" 

इन्होंने विभिन्‍न हिन्दू देवी-देवताओं पर स्तोत्र ग्रन्थ भो रचे। इन ग्रन्थों में आचार्य के 
दार्शनिक पक्ष के स्थान पर काव्यमय पक्ष ही अधिक सबल रहा है। 

आचार्य शंकर का सिद्धान्त 'अद्वेतवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। दो सत्ताओं की पृथक स्थिति 
को अस्वीकार करना ही 3द्वैतवाद है। आचार्य के अद्दैत सिद्धान्त का मूल है, ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या| ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त जगत्‌ के मिथ्यात्व की सिद्धि के लिये उन्होनें 
'मायावाद' की स्थापना की। विद्वानों का मानना है कि शंकर का मायावाद गौडपाद के 
मायावाद से प्रभावित हैं। माया शंकर की वह अद्भत उदमभावना है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म व 
जगत्‌ के सम्बन्ध की पहेली को सुलझा सके हैं। शंकर जगत्‌ को उसी प्रकार ब्रह्म का 
विवर्त मानते हैं, जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है। 

शंकर आत्मा को स्वतः सिद्ध मानते हैं। उनका दृष्टिकोण पलायनवादी अथवा निराशावादी 
नहीं है। मोक्ष एक व्यावहारिक सत्य है। इसलिए उन्होंने ज्ञान, कम, उपासना आदि सभो की 
उपादयता स्वीकार की है। यही कारण है कि आचार्य शंकर के सिद्धान्त केवल ज्ञानियों तथा 
योगियों को ही नहीं अपितु साधारण मानव को भो प्रभावित करते हैं। 

6.6.3 वेदान्त दर्शन में शंकर का स्थान 
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आचार्य शंकर का वेदान्त दर्शन में स्थान निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं हैं। आचार्य 
की महनीय कीर्ति तथा उनकी उच्च प्रतिष्ठा से दर्शन के विद्यार्थी ही नहीं, सामान्य जन भो 
परिचित हैं। 

आचार्य के समय बौद्धों का नास्तिक मत व्यापकता प्राप्त कर रहा था। वैदिक सम्प्रदाय का 
नाश करने में तत्पर थे। यह देखकर बौद्ध आदि नास्तिक मतो के खण्डन के उद्देश्य से 
तथा वैदिक सम्प्रदाय को पुनरूज्जीवित करने के लिये शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। 
वैदिक धर्म के समुद्धारक के रूप में शंकर का अत्यंत सम्मानित स्थान है। 

दर्शन के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वेदान्त 
दर्शन का उल्लेख करने पर साधारण व्यक्ति भो शंकर के अद्ठित मत का ही अर्थ ग्रहण 
करता है। उनका अद्ठैत मत तो देश-विदेश सर्वत्र भारतीय दर्शन का पर्याय बन गया है। 
शंकराचार्य ने धर्म तथा दर्शन और साहित्य के लिए भो 32 वर्ष की अल्पायु में ही इतना 
क॒छ किया तथा उन्हें जनता ने कितने सम्मानित स्थान का अधिकारी समझा। इसका प्रमाण 
यह है कि उन्हें भगवान शिव का अवतार मान लिया गया। 

6.7 शुंकरोत्तर वेदान्ताचार्य 

आचार्य शंकर ने अद्दैत वेदान्त की जिस धारा को गति दी, उसे और अधिक प्रगति की ओर 
उनके योग्य शिष्य-प्रशिष्य ले गये। आचार्य शंकर से आगे चलने वाली वेदान्ताचार्यों की 
पंक्ति अत्यन्त दीघ है। उनमें से कुछ ने वेदान्त साहित्य को अत्यन्त समृद्ध किया है। 

6.7.4 सुरेश्वराचार्य 

ये शंकर के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। गृहस्थाश्रम में इनका नाम मण्डनमिश्र था। ये शंकर 
के उपनिषद्‌ भाष्यों पर वार्तिकों की रचना करने के कारण वार्तिककार नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इनका बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक विशालकाय प्रौढ़ तथा पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थरतन है। इसके 
अतिरिक्त इनके तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक, नेश्कर्म्य सिद्धि, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक तथा 
पंचीकरणवार्तिक आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 

6.7.2 पदमपादाचार्य 

शंकराचार्य के दूसरे शिष्य हैं, जिन्होंने शारीरकभाष्य की प्रथम वृत्ति 'पंचपादिका' नाम से 
लिखी, जिसमें चतु:सूत्र का ही विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त 'प्रपंचसार-टीका' और 
विज्ञानदीपिका' पद्मपाद के ग्रन्थ माने जाते हैं । 

6.7.3 सर्वज्ञात्ममुनि 

सुरेष्वराचार्य के शिष्य थे। इन्होनें ब्रह्मसूत्र के ऊपर 'संक्षेपशारीरक' नामक एक विख्यात 
पद्यबद्ध ग्रन्थ लिखा है। जिस पर नृसिंहाश्रम की 'तत्त्ववोधिनी' तथा मधुसूदन सरस्वती का 
'सारसंग्रह' प्रसिद्ध है। 

6.7.4 वाचस्पति मिश्र 

आचार्य शंकर के समान ही वाचस्पति मिश्र भो सर्वतोमुखी प्रतिभावाले आचार्य थे। उनके 
द्वारा शारीरकभाष्य पर लिखी गईं 'भामती' एक भव्य टीका है। 'भामती' की अपनी विशेषता 
है, जिसके कारण उसकी पद्धति के अरन्त॑ंगत आने वाले ग्रन्थ 'भामतीप्रस्थान' नाम से प्रसिद्ध 
है। उपाध्याय जी का मानना है कि वाचस्पति मिश्र के वेदान्त सिद्धान्तों पर मण्डनमिश्र के 
विचारों का प्रभाव विशेष रूप से पडा था। 'भागमती'” में वाचस्पति मिश्र के 'ब्रह्मतत्वसमीक्षा' 
नामक वेदान्त ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है, किन्तु यह ग्रन्थ अब लुप्त हो चुका है। 

6.7.5 श्री हर्ष 

42 वीं सदी के महान काव्यकार श्री हर्ष असाधारण वेदान्ती भो थे। इनका खण्डनखण्डखाद्य 
आज भो पाण्डित्य का निकषग्रावा बना हुआ है। नैयायिक पद्धति का अवलम्बन कर द्वैतवाद 
का इतना विद्धतापूर्ण खण्डन मिलना दुष्कर है। शंकर मिश्र जैसे नैयायिक का इस पर टीका 
लिखना इसके गौरव का परिचायक है। 

6.7.6 प्रकाशात्मयति 

'पंचपादिका' के ऊपर प्रकाशात्मयति ने “विवरण” नामक टीका लिखी। यह टीका इतनी 
विशिष्ट है कि इसी के नाम पर 'विवरण-प्रस्थान' का नामकरण हुआ है। विवरण की दो 
टीकाएं हैं - 4. अखण्डानन्दमुनिकृत 'तत्त्वदीपन' और 2. विद्यारण्यकृत 'विवरणप्रमेयसंग्रह' 
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6.7.7 अद्दैतानन्द 

रामानन्दतीर्थ के शिष्य अद्ठितानन्द थे। इन्होनें शारीरकभाष्य पर 'ब्रह्मविद्याभरण” नामक एक 
उत्तम व्याख्या लिखी है। 

6.7.8 चित्सुखाचार्य 

चित्सुखाचार्य (3 वीं शताब्दी) अपनी ही क॒ति “तत्त्वदीपिका' (प्रसिद्ध नाम चित्सुखी) से 
विख्यात हो गये हैं। इनकी अन्य रचनाएं 4. शारीरकभाष्य पर भावप्रकाशिका 2. ब्रह्मसिद्धि 
पर अभिप्रायप्रकाशिका 3. नैष्कमसिद्धि पर भावतत्त्वप्रकाशिका-कम महत्वशालिनी नहीं है। 
6.7.9 अमलानन्द 

अनुभवानन्द के शिष्य अमलानन्द थे। इनका दूसरा नाम व्यासाश्रम था। इन्होनें भामती के 
ऊपर 'कल्पतरू' नामक व्याख्या लिखी है। अमलानन्द ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर एक वृत्ति भो 
लिखी है। 

6.7.0 विद्यारण्य 

माधवाचार्य सन्‍्यास लेकर श्रंगेरी मठ के अध्यक्ष पद पर अधिष्ठित हुए तथा विद्यारण्य नाम 
से प्रसिद्ध हुए। इनका स्थितिकाल 4296 ई. से 4386 ई. तक निश्चित किया जाता है। 
इनके लिखे विवरणप्रमेय संग्रह, अनुभतिप्रकाश, जीवन्मुक्तिविवेक, बृहदारण्यकवार्तिकसार 
आदि ग्रन्थ वेदान्त के सिद्धान्तों की जानकारी देने के लिये विशेष उपादेय हैं। विद्यारण्य की 
रचना 'पंचदशी' की लोकप्रियता सर्वविदित है। यह वेदान्ततत्त्व जिज्ञासुओं के गले का हार 
है। 

6.7.46 आनन्दगिरि 

पन्द्रहवीं शताब्दी में आनन्दगिरि ने शंकराचार्य के भाष्यों को सुबोध बनाने के लिये उन पर 
टीकाएं लिखीं। शारीरकभाष्य पर इनका 'न्‍्याय-निर्णय' भाष्यार्थ को भलीभांति समझाने में 
सहायक है। 

6.7.42 प्रकाशानन्द 

आनन्दगिरि के समकालीन थे। इन्होनें वदान्तसिद्धान्त-मुक्तावली नामक "एक जीववाद' के 
प्रतिपादक उत्तम ग्रन्थ की रचना की है। 

6.7.3 अखण्डानन्द 

आनन्दगिरि के शिष्य थे। इन्होनें पंचपादिकाविवरण पर “तत्त्वदीपन' नामक एक सुन्दर 
व्याख्यान लिखा है। 

6.7.4 मधूसूदन सरस्वती 

46 वीं शताब्दी के वेदान्तियों में मधुसूदन सरस्वती बहुत प्रसिद्ध वेदान्ती हुए। इन्होंने अनेक 
ग्रन्थ लिखे, जिनमें सिद्धान्तबिन्दु, अद्वेैतरत्‌नरक्षण, वेदान्त कल्पलतिका आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 
परन्तु 'अद्वैतसिद्धि' इनका अमर ग्रन्थ है। इसके समान दूसरा ग्रन्थ प्रायः दर्शन में नहीं है। 
जिसके द्वारा द्वैतवादियों की युक्तियों का मार्मिक खण्डन कर अद्वधत तत्त्व की प्रभा का सर्वत्र 
विस्तार किया गया है। 

अद्ठैतसिद्धि पर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने 'अद्ठैतचन्द्रिका' टीका की रचना की। ये बंगाल में रहने 
वाले थे। इनकी टीका गौड ब्रह्मानन्दी के नाम से विख्यात है। 

6.7.5 नृसिंहाश्रम सरस्वती 

ये मधुसूदन के समकालीन काशीस्थ सन्यासियों में विशेष विख्यात हैं। वेदान्त तत्त्वविवेक 
अद्वेत दीपिका, भदधिक्कार, विवरणटीका आदि श्रेष्ठ ग्रन्थ इनकी कीर्ति को स्थायी रखने के 
लिये पर्याप्त हैं | 

6.7.6 अप्पयदीक्षित 

46 वीं शताब्दी में हुए अप्पय दीक्षित वेदान्त के एक आलौकिक विद्वान ही नहीं थे अपितु 
एक उच्च कोटि के साधक भो थे। श्रीकण्ठाचार्य के ब्रह्मसूत्रभाष्य पर 'शिवाकमणिदीपिका' 
इनकी एक उच्चकोटि की कृति है। शंकरमत में कल्पतरू परिमल ;अमलानन्द-कृत 
कल्पतरू की टीकाद्ध तथा सिद्धान्तलेशसंग्रह प्रख्यात ग्रन्थ हैं। 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' अद्ठित 
वेदान्त के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का न केवल सारभतसंग्रह है, अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से भो 
उपादेय है। 


है 


6.7.47 धर्मराजाध्वरीन्द्र 

46 वीं शताब्दी के एक अन्य आचार्य हैं। इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और विद्वत्ता का परिचायक 

ग्रन्थ है-वेदान्तपरिभाषा' | इसका अध्ययन वेदान्त के प्रमाण सम्बन्धी ज्ञान के लिये 

आवश्यक तथा उपयोगी है। इनके पुत्र रामकृष्ण ने वेदान्त परिभाषा को 'वेदान्तशिखामणि' 
टीका से विभषित किया। 

6.7.48 सदानन्द 

सदानन्द योगीन्द्र भो 46 वी. शताब्दी के वेदान्ताचार्य हैं। इनकी ख्याति प्राप्त कृति 

वेदान्तसार है। इसे सरल विवेचन के कारण वेदान्त का प्राइमर भो कह सकते हैं और यह 

इसी कारण लोकप्रिय भो है। यह सम्पूर्ण वेदान्त सिद्धान्तों का परिचायक ग्रन्थ है। 
वेदान्तसार पर नृसिंह सरस्वती ने सुबोधिनी, आपदेव ने बाल बोधिनी तथा स्वामी रामतीर्थ ने 
विद्वन्ननोरंजिनी टीकाएं रची। (वेदान्तसार का वर्ण्य विषय आप विभिन्‍न इकाइयों में विस्तार 
से पढ़ रहे हैं।) 

6.7.49 गोविन्दानन्द 

7 वीं शताब्दी के दार्शनिक गोविन्दानन्द की 'रतनप्रभा' शारीरकभाष्य की सरल टीका है, 

जो काशी में लिखी गई | 

6.7.20 नारायणतीर्थ तथा ब्रह्मानन्द 

इन्होंने मधुसूदन के सिद्धान्तबिन्दु पर क्रमश: “लघुव्याख्या' तथा न्यायरत्नावली' नामक 

उपयोगी टीकांए लिखी हैं। 

6.7.24 सदानन्द यति 

ये ब्रह्मानन्द तथा नारायण के शिष्य थे। उनका “उद्दैतब्रह्मसिद्धि' विषय की व्यापकता तथा 

सुबोध शैली के कारण वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 

इनके अतिरिक्त अद्वैतानन्द (42 वीं शताब्दी) का ब्रह्मविद्याभरण, आनन्दबोध का न्यायमकरन्द, 

विमुक्तात्मा की इष्टिसिद्धि आदि भो अद्दैत वेदान्त के माननीय ग्रन्थ हैं| 

6.8 पारिभाषिक शब्दावली 

4. प्रस्थानत्रयी - प्रस्थानत्रयी बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्भगवद्गीता 
- दर्शन के इन तीनों महत्वपूर्ण आधार ग्रन्थों को एक साथ प्रस्थानत्रयी कहा जाता 
है। 

2. पारमाथिक सत्ता - वह सत्ता जो देश-कालातीत हो तथा कूटस्थ नित्य हो अर्थात 
जिसमें किसी प्रकार का कोई वास्तविक परिवर्तन सम्भव न हो तथा किसी भी स्थान 
तथा काल में जिसका निषेध न किया जा सके। अद्दैत वेदान्त में ऐसा सत्ता केवल 
ब्रह्म की है। 

3. द्वैत - जो दो चरम सत्ताओं में विश्वास करता है। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, वह पुरुष 
तथा प्रकृति, दो नित्य सत्ताओं को स्वीकार करता है। 

4... अद्वित - वह मत जो कैवल एक ही सत्ता को स्वीकार करे। आचार्य शंकर ने 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या कहकर ब्रह्म की ही पारमाथिक सत्ता को स्वीकार किया है। शेष 
जगदादि सत्ताओं को उन्होंने केवल व्यावहारिक सत्ता मानकर उनकी नित्यता का 
निषेध कर दिया। ब्रह्म के अतिरिक्‍त द्वितीय सत्ता का निषेध करने के कारण इस मत 
का नाम उद्दैत है। 

5. यजमान - यज्ञ का कर्त्ता जिसके द्वारा यज्ञ किया या करवाया जा रहा है| 

त्विज - पुरोहित, यज्ञ को सम्पन्न करने वाला | 

7. भेदाभेद - एक दार्शनिक मत जो प्रलय तथा मोक्ष की स्थिति में जीव तथा ब्रह्म में 
अभेद मानता है, तथा बन्धन तथा सृष्टि की दशामें दोनों में भेद स्वीकार करता है। 

8. माया - अद्दैत वेदान्त का एक अतिविशिष्ट तत्त्व जिसे सद्‌ तथा असद्‌ दोनों रूपों से 
अनिर्ववनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय किन्तु भावरूपा माया के द्वारा ही ब्रह्म तथा 
जगत्‌ के सम्बन्ध की व्याख्या की गई है। 

6.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 
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लगभग 20 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

भारतीय अध्यात्म शास्र का मुक॒टमणि किसे माना जाता है ? 
वेदान्त का शाब्दिक अर्थ बताइए | 

वेदान्त शब्द का अन्य लोकप्रिय अर्थ क्‍या है ? 

शंकर के मत को उ3द्दैत वेदान्त क्यों कहते हैं ? 

वेदान्त दर्शन का प्रथम ग्रन्थ क्या है ? 

ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन हैं ? 

वेदान्त सूत्रों का समय क्या है ? 

बादरायण के पूर्ववर्ती वेदान्ताचार्यों के नाम बताइये | 

शंकर के पूर्ववर्ती वेदान्ताचार्यों के नामोल्‍लेख कीजिए | 

40._ गौडपाद कोन थे उनकी प्रमुख रचना का क्‍या नाम है? 
शंकर का स्थितिकाल क्‍या माना जाता है ? 

42... शंकर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइये | 

43... शंकर के पश्चातवर्ती प्रमुख वेदान्ताचार्यों के नाम बताइये | 
44... पंचदशी के रचनाकार कौन हैं ? 

45.  वेदान्तसार की प्रमुख टीकाओं के नाम बताइये | 

ब लगभग 450 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

। वेदान्त शब्द का अर्थ समझाइये | 

2 आचार्य गौडपाद तथा माण्डूक्यकारिका का परिचय दीजिए | 
3. वेदान्त दर्शन में आचार्य शंकर का स्थान निर्धारण कीजिए | 
4. सदानन्द तथा वेदान्तसार का संक्षिप्त परिचय दीजिए | 
स 

। 

2 

3 


9 4 का 6 0 


बनने, 
ते 


लगभग 500 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

ब्रह्मसूत्र तथा उसके भाष्यों का विस्तार से परिचय दीजिए | 

बादरायण के पूर्ववर्ती वेदान्ताचार्यों का परिचय प्रस्तुत कीजिए | 

शंकर के जीवन तथा रचनाओं पर एक लेख लिखते हुए वेदान्त दर्शन में उनका 
स्थान निर्धारण कीजिए | 


4. शंकर के पूववर्ती वेदान्ताचार्यों का परिचय प्रस्तुत कीजिए | 
5. शंकर के परवर्ती वेदान्ताचार्या का विवरण दीजिए | 

बोध प्रश्नों के उत्तर 

अ. 

4... देखिए - प्रस्तावना 

2. देखिए - 6.2.4 

3. देखिए - 6.2.2 , 6.2.3 

4... देखिए - 6.2.3 

5. देखिए - 6.3.4 

6. देखिए - 6.3.2 

7. देखिए - 6.3.3 

8. प्रमुख आचार्यों के नाम हैं :- आत्रेय, आश्मरथ्य, औडुलोमि, काश्णाजिनि, काषकृत्सन, 


जैमिनी, बादरि, आदि | 

9. भर्तृप्रपंच, भर्त॑मित्र, भर्तृहरि, उपवर्श, बोधायन, टड्‌क, भररूचि, द्रविडाचार्य, सुन्दपाण्ड्य, 
ब्रह्मदत्त, गौडपाद, गोविन्दपाद, आदि | 

40. देखिए - 6.5.44 

44. देखिए - 6.6.4 

42. देखिए - 6.6.2 

43. सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, सर्वज्ञात्ममुनि, वाचस्पतिमिश्र, श्रीहर्ष, प्रकाशात्मयति, 
उद्ठैतानन्द, चित्सुखाचार्य, अमलानन्द, विद्यारण्य, आनन्दगिरि, प्रकाशानन्द, 
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अखण्डानन्द, मधुसूदन सरस्वती, नृसिंहाश्रम सरस्वती, अप्पय दीक्षित, धर्मराजाध्वरीन्द्र, 
सदानन्द, गोविन्दानन्द, नारायणतीर्थ, तथा ब्रह्मानन्द, सदानन्द यतति, आदि | 


44.. देखिए - 6.7.40 

45. देखिए - 6.7.48 

ब. 

4. देखिए - 6.2.4, 6.2.2 तथा 6.2.3 

2. देखिए - 6.5.4॥ 

3. देखिए - 6.6.3 

4. देखिए - 6.7.8 

स. 

4. देखिए - 6.3.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 तथा 6.3.5 
2. देखिए - 6.4 तथा उसके उपभाग 4 से 7 
3. देखिए - 6.6 तथा उसके उपभाग 4, 2, 3 
4. देखिए - 6.5 तथा उसके उपभाग 4 से 42 
5. देखिए - 6.7 तथा उसके उपभाग 4 से 24 
6.40 सारारा 


इस इकाई में वेदान्त का सामान्य परिचय देते हुए वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों 


का परिचय प्रस्तुत किया है जिससे बादरायण, शंकर के परिचय के साथ उनके पूर्ववर्ती और 
परवर्ती आचार्यों की भो जानकारी प्राप्त हुई है। सदानन्द योगीन्द्र रचित वेदान्तसार के 
विषयों के अध्ययन से पूर्व वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थों का परिचय लाभदायक होगा। 
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इकाई--7 
अनुबन्ध चतुष्टय (वेदान्तसार) 

इकाई की रूपरेखा 
7.0. उद्देश्य 
7.4  प्रस्तावना 
7.2 अनुबन्ध चतुष्टय 

7.24 अनुबन्ध का अर्थ 

7.22. अनुबन्धों के नाम 
7.3 अधिकारी 

7.34 अधिकारी के लक्षण 

7.32. वेद तथा वेदांगों के विधिपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता 

7.3... अधिकारी द्वारा अकरणीय तथा करणीय कम 

7.34 अधिकारी हेतु साधन - चतुष्टय 


7.4 विषय 

7.4.4... ब्रह् 

7.42. जीव ब्रह्ैक्य 
7.5 सम्बन्ध 
7.6. प्रयोजन 


7.65... अज्ञाननिवृत्ति 
7.5... आनन्दावाष्ति 
77 व्याख्या 
7.7.[ 
7.7.2 
7.8 पारिभाषिक शब्दावली 
7.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 
7.40 सारांश 
7.4 संदर्भ ग्रंथ सूची 
7.0 उद्देश्य 
संस्कृत के ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 के खण्ड 02 से सम्बन्धित इस इकाई में वेदान्त दर्शन के 
अनुबन्ध चतुष्टय का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप - 
4. अनुबन्ध क्‍या है यह जान सकेंगे । 
2. अनुबन्ध चतुष्टय से परिचित हो सकेंगे | 
3. वेदान्त-विद्या के अधिकारी के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करेंगे | 
4... वेदान्त विद्या के अध्ययन का विषय तथा प्रयोजन जान सकेंगे | 
5. पाठयक्रम में निधारित ग्रन्थ वेदान्तसार के मुख्य अंशों की व्याख्या कर सकेंगे | 
7. जरतावना 
अभो तक संस्कृत के ऐच्छिक पाठ्यक्रम में आप भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय प्राप्त 
कर चुके हैं। अब आपको भारतीय दर्शनों के सिद्धान्तों को कुछ विस्तार से जानना होगा। 
इसी क्रम में वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तों को जानने के लिये आप अद्दैत वेदान्त का लोकप्रिय 
ग्रन्थ वेदान्तसार पढ़ रहे हैं। इस ग्रन्थ में अद्ठैत वेदान्त के प्रमुख सिद्धान्तों को सरल ढंग से 
समझाने का प्रयास किया गया है। इस इकाई में आपको अनुबन्ध चतुष्टय की जानकारी दी 
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जाएगी। इकाई को पढ़कर आप समझ सकेंगे कि वेदान्त विद्या का अध्ययन हर कोई नहीं 
कर सकता | 
वेदान्त विद्या का अध्ययन कौन कर सकता है, यह इस इकाई में विस्तार से समझाया गया 


हे। 


वेदान्त दर्शन क्‍यों पढ़ना चाहिए ? वेदान्त का विषय आखिर क्या है ? आपके पाठयक्रम में 
निर्धारित वेदान्तसार का विषय से क्‍या सम्बन्ध है ? इन सब प्रश्नों के उत्तर इस इकाई में 
मिल जाएंगे | 

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप वेदान्तसार के मुख्य अवतरणों की व्याख्या करने में भो 
समर्थ हो सकेंगे | 

7.2 अनुबन्ध चतुष्टय 

अनुबन्ध एक पारिभाषिक शब्द है। अनु उपसर्ग पूर्वक बन्ध धातु से बना यह शब्द सामान्यतः 
विषय के सामान्य परिचय, प्रयोजनादि का बोध कराता है। मनुस्मृति में लगभग इसी अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है - 

अनुबन्ध॑ च परिज्ञाय देषकालौ च तावतः | 

सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येशु पातयेत्‌ || (मनु - 8/426) 

व्याकरण प्रत्ययादि में इत्संज्ञक वर्ण जोड़े जाते हैं, जिन्हें अनुबन्ध कहा जाता है, वहाँ 
अनुबन्ध शब्द का अर्थ प्रयोजन है क्‍योंकि किसी विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए इन 
अनुबन्धों की आयोजना है। दर्शन में भो इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। 

7.2.4 अनुबन्ध का अर्थ 

प्रत्येक शासत्र तथा ग्रन्थ के आरम्भ में अनुबन्धों का प्रदर्शन होता है, अनु स्वज्ञानाद्‌ अनन्तरं 
बध्नन्ति-शास्रे ग्रन्थे वा आसज्जयन्ति प्रवर्तयन्ति ये ते अनुबन्धा:, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिसका ज्ञान होने पर किसी शास्र या ग्रन्थ के अध्ययन में ज्ञाता की प्रवृत्ति होती है, उन्हें 
अनुबन्ध कहा जाता है। 

किसी भो ग्रन्थ का अध्ययन आरम्भ करते समय - 4. इसे पढ़ने का अधिकारी कौन है ? 2. 
इसमें किस विषय का प्रतिपादन किया गया है ? 3. इसे पढ़ने का क्‍या प्रयोजन है ? 4. 
विषय तथा इस पुस्तक का क्‍या सम्बन्ध है ? इन चारों के प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक जिज्ञासु 
अध्येता चाहता है। इन चारों प्रश्नों में से प्रत्येक के उत्तर को अलग-अलग अनुबन्ध तथा 
सम्मिलित रूप से अनुबन्ध चतुष्टय कहा जाता है। जब तक कोई यह नहीं जानेगा, कि यह 
ग्रन्थ किस विषय का है, मैं इसे समझ सकता हूँ कि नहीं, इसके पढ़ने से मुझे लाभ होगा 
अथवा नहीं, तब तक वह पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही प्रयोजन 
सहित ग्रन्थ व विषय का सम्बन्ध बता देना चाहिये। प्रयोजनादि ज्ञात होने पर ही पाठक 
ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। 

ज्ञातार्थ ज्ञातसम्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवर्तते 

ग्रन्थादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: सप्रयोजन:। (वाचस्पत्यम्‌) 

7.2.2 अनुबन्धों के नाम 

अनुबन्ध चार हैं, यह ज्ञात हो जाने पर स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उन चार अनुबन्धों के 
नाम क्या हैं ? इस प्रश्न का उत्तर वेदान्तसार में दिया गया है - 


'तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि | अर्थात 4. अधिकारी, 2. विषय, 
3. सम्बन्ध तथा 4. प्रयोजन ये चार अनुबन्ध हैं । 
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4. विषय के अधिकारी में क्‍या विशेषता होनी चाहिए ? 2. विषय क्या है ? 3. विषय तथा 
अध्ययन किए जाने वाले ग्रन्थ का सम्बन्ध क्‍या है ? तथा 4. ग्रन्थ का अध्ययन करने पर 
किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। चारों अनुबन्ध इन चारों प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करते हैं। 


7.3 अधिकारी 


किसी भो विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता होती 
है। चिकित्सक, शिक्षक या अभियन्ता का कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार 
किसी विशिष्ट स्थान या संस्थान में प्रवेश करने के लिए भो व्यक्ति को विशेष प्रपत्र दिखाना 
पड़ता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी नहीं हो 
सकता। उसके लिए क॒छ निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करनी आवश्यक होती हैं। वेदान्त विद्या 
भो कोई सामान्य विद्या नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि इस विद्या में प्रवेश के लिए भो 
व्यक्ति में कुछ विशेष गुण आवश्यक हैं, तथा कुछ निषेध भो इस पर लागू होंगे। तो यह 
अधिकारी कौन होगा, इसके क्‍या लक्षण या योग्यताएँ होगीं, यह देखते हैं | 

7.3.34 अधिकारी के लक्षण 


वेदान्त विद्या का अधिकारी कौन हो सकता है ? इस विषय में वेदान्तसार के रचयिता 
सदानन्द का कथन है कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में विधिवत्‌ वेद-वेदांगों का अध्ययन 
करके सम्पूर्ण वेदों का अर्थज्ञान प्राप्त करके, काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देने 
वाला तथा नित्य, नेमित्तिक, प्रायश्चित तथा उपासना कर्मों को करने से पाप मुक्त तथा शुद्ध 
अन्त:ःकरण वाला साधन चतुष्टय सम्पन्न प्रमाता ही वेदान्तविद्या का अधिकारी हो सकता है। 
यहाँ अधिकारी की जो योग्यता बताई गई हैं, उनमें से प्रत्येक अलग से स्पष्ट किए जाने 
की अपेक्षा रखती है| 

7.3.2 वेद तथा वेदांगो के विधिपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता 


विधिवदधीतवेदाड्‌.गत्वेनापाततोइघिगताखिलवेदार्थो से तात्पर्य है कि नित्यादि कर्मा को 
विधिपूर्वक करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए वेद तथा वेदांगों का विधिपूर्वक अध्ययन 
करना आवष्यक है। चारों वेदों तथा छः वेदांगों के स्वाध्याय द्वारा धीरे-धीरे उनका अर्थ 
स्पष्ट होता जाता है और यह अर्थ-ज्ञान अधिकारी की प्रथम योग्यता है। 

अस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा का तात्पर्य है कि श्रुति के स्वाध्याय का अधिकार जिन शूद्रादि 
को नहीं है, उनका भो ब्रह्म विद्या सम्बन्धी ज्ञान देखा जाता है। महात्मा विदुर इसके 
उपयुक्त उदाहरण हैं। दासी के गभ से उत्पन्न शूद्रवर्णी विदुर वेदों के स्वाध्याय के 
अधिकारी नहीं थे, फिर भो वे तत्त्वज्ञानी के रूप में विख्यात हैं। इसका समाधान यही है कि 
उन्होंने पूर्व जन्म में वेद-वेदांगों का स्वाध्याय किया होगा, जिसके संस्कारवश इस जन्म में 
वे तत्त्व ज्ञान के अधिकारी बन सके। इसलिए स्पष्ट है कि वेद-वेदांगों का स्वध्याय द्वारा 
अर्थज्ञान इसी जन्म में किया गया हो यह आवश्यक नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार के रूप 
में भो यदि वेदार्थ का ज्ञान है, तो व्यक्ति ब्रह्मविद्या का अधिकारी हो सकता है। 

7.3.3 अधिकारी द्वारा अकरणीय तथा करणीय कम 


काम्यनिषिद्धवर्जनपुर: सरं नित्यनेमित्तिकप्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन - इस वाक्य में सदानन्द ने 
अधिकारी के द्वारा किये जाने योग्य तथा न किये जाने योग्य कर्मों का उल्लेख किया हैं। 
अधिकारी को काम्य तथा निषिद्ध कम नहीं करने चाहिए। वेदान्तसार के अनुसार काम्य कम 
हैं - स्वर्गादि इष्ट पदार्थों के साधनभत ज्योतिष्टोमयज्ञादि (काम्यानि - स्वर्गादीष्टसाधनानि 
ज्योतिष्टोमादीनि) काम्य का अर्थ है - किसी कामना से किया जाने वाला कम। ज्योतिष्टोम 
यज्ञ आदि वैदिक कम किसी कामना की पूर्ति हेतु विहित हैं। 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 
यजेत्‌' इस श्रुति के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति हेतु ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ 
आदि उत्तम कम भो फल तो प्रदान करेंगे ही, भले ही वह फल उत्तम ही क्‍यों न हो और 
कमफल भोगने के लिए जन्म भो अवश्य लेना पड़ेगा। इस प्रकार आवागमन का चक्र चलता 
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रहेगा। अतः मोक्ष विद्या के अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह काम्य कर्मा का त्याग 
करे | 

अधिकारी को निषिद्ध कर्मों का भो त्याग करना चाहिए। निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि 
ब्राहमण हननादीनि-वेदान्तसार के इस वाक्य के अनुसार श्रुति-स्मृति आदि शाम्नों द्वारा 
जिन कर्मों को करने का निषेध किया गया है, तथा जिनको करने से नरक आदि फलों की 
प्राप्ति होती है, वे सब निषिद्ध कम हैं। यथा ब्राहमण हत्या का श्रुति में 'ब्राहमणो न हन्तव्यः' 
कहकर निषेध किया गया है, मनुस्मृति ने भो ब्राह्मगहनन को महापातक माना है। गोहत्या, 
सुरापान आदि भो इसी प्रकार के निषिद्धकम हैं। वेदान्त विद्या का अधिकारी बनने के लिए 
समस्त निषिद्ध कर्मों का त्याग आवश्यक है। 

त्याज्य कर्मो के बाद करणीय कर्मों का उल्लेख है। करणीय कर्मो में प्रथम है - नित्य कम | 
सदानन्द के अनुसार नित्य कम वे हैं जिन्हें करने से तो कोई विशेष पुण्यफल प्राप्त नहीं 
होता, किन्तु न करने पर वे पाप का कारण अवश्य बनते हैं। नित्यानि-अकरणे 
प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि | नित्यकर्मो का उदाहरण सन्ध्यावन्दनादि हैं। नित्य कर्मों 
को करते-करते जाने-अनजाने अनेक छोटे-मोटे पाप उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन किए 
जाने वाले सन्ध्यावन्दन से इन पापों का क्षय हो जाता है। जैसे भोजन के क्रम में शरीर में 
मल एकत्र हो जाता है। शौच के द्वारा शरीर को उस मल से मुक्त कराना आवश्यक है। 
शौच शरीर को कोई नई उर्जा नहीं देता, किन्तु शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है 
उसी प्रकार नित्य कम कोई नया पुण्य उत्पन्न नहीं करते किन्तु पापक्षय द्वारा मन की शुद्धि 
के लिए अनिवार्य हैं। पंच महायज्ञ को भो नित्य कम के अन्तर्गत माना गया है - ब्रह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, भतयज्ञ, नृयज्ञ तथा पितृयज्ञ | 

नेमित्तिक कम भो करणीय कम माने गये हैं। नैमित्तिकानि-पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि 
अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति आदि अवसरों पर किए जाने वाले जातैष्टियज्ञ आदि कम नेमित्तिक कम 
कहे जाते हैं। नैमित्तिक अर्थात्‌ किसी निमित्त से किए जाने वाले। किसी कारण के होने पर 
शास्त्रों में जिन कर्मों को करने का आदेश दिया गया है वे नैमित्तिक कम हैं। यथा पुत्र की 
उत्पत्ति होने पर शास्रों द्वारा बताई विधि के अनुसार पिता उसका जातकम संस्कार करता 
है। इस अवसर पर जातैष्टियज्ञ किया जाता है। पुत्र जन्म के निमित्त को पाकर जातैष्टि 
करना नेमित्तिक कम है और ये नेमित्तिक कम अधिकारी को अवश्य करने चाहिए | 

प्रायश्चित कम का तात्पर्य है, पाप को नष्ट करने के साधनभत कम - प्रायश्वितानि - 
पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि| कभो नित्य नेमित्तिकादि कर्मों को न करने तथा निषिद्ध 
कर्मों को करने के कारण पाप उत्पन्न होता है। उस पाप का निवारण करने हेतु प्रायश्चित 
कर्मों का विधान है। अधिकारी को चाहिए कि उससे जाने-अनजाने जो पाप कम हो गए 
हैं। वह प्रायश्चित कर्मों द्वारा उन सब का क्षय सुनिश्चित करे। प्रायश्चित का विख्यात 
उदाहरण चान्द्रायण व्रत है, मनुस्मृति के अनुसार - 

एकक ह्वासयेत्‌ पिण्ड कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ | 

उपस्पृशंत्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ | 

अर्थात पूर्णिमा को पन्द्रह ग्रास खाएं। कृष्ण पक्ष में प्रतेदिन एक-एक ग्रास घटाते हुए 
अमावस्या को पूर्ण निराहार रहें। पुनः शुक्ल पक्ष में एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 
पुनः पन्द्रह ग्रास भोजन करें। व्रत के समय प्रातः मध्यान्ह तथा सायं तीन बार स्नान करना 
चाहिए | 

उपासनानि - सगुणब्रह्मविषय मानसव्यापाररूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि अर्थात सगुण ब्रह्म 
विषयक मानसिक-व्यापार रूपी शाण्डिल्यविद्या आदि उपासना कम हैं। उपासना चित्त को 
एकाग्र करने का साधन है। मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिए अधिकारी के चित्त की शुद्धि 
आवश्यक है। उपासना द्वारा यह कार्य सम्भव है। निर्गुण-निराकार ब्रह्म का ध्यान करना 
प्रारम्भिक 
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साधक के लिए कठिन होता है। सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा वह इस दिशामें सरलता 
से अग्रसर हो सकता है। यह धीरे-धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की पद्धति है। 
निर्गतनिखिल कल्मशतया नितान्‍्त निर्मलस्वान्तः का तात्पर्य है कि अधिकारी को हर प्रकार 
के पाप से रहित व निर्मल अन्तःकरण वाला होना चाहिए। इसीलिए क्रमश: नवीन पाप की 
उत्पत्ति न हो तथा किए गए पापों का क्षय हो सके। इसके लिए काम्य तथा निषिद्ध कर्मों 
के निषेध के साथ नित्य नैमित्तिक तथा उपासना कार्यो के अनुष्ठान की आवश्यकता बताई 
गईं है। वेदान्त सार में सदानन्द ने कहा है, 'एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परं प्रयोजनम्‌...।' 
उपासनाकम की आवश्यकता चित्त की एकाग्रता के लिए है। इन समस्त कर्मा के अनुष्ठान 
से बुद्धि धीर-धीरे निर्मल हो जाती है, तथा निर्मल बुद्धि ही ब्रह्म का अनुभव करने की 
योग्यता रखती है। 

7.3.4 अधिकारी हेतु साधन - चतुष्टय 

अधिकारी की अगली योग्यता साधन चतुष्टयसम्पन्न होना है। साधनचतुष्टय की गणना इस 
प्रकार की गई हे - 'साधनानि-नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रार्थफल 
भोगविरागशमादिषट्कसम्पत्तिमुमुक्षत्वानि |' 

प्रथम साधन है नित्य तथा अनित्य वस्तु का विवेक अर्थात यह ज्ञान होना कि ब्रह्म ही नित्य 
वस्तु है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रपंच अनित्य है। काल तथा समय की सीमा में बंधने वाले 
समस्त पदार्थ अनित्य हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त सभो पदार्थ काल तथा समय द्वारा आबद्ध हैं। 
अतः केवल ब्रह्म ही नित्य हैं। अधिकारी में यह समझ होनी चाहिए कि क्‍या नित्य है तथा 
क्या अनित्य | 

दूसरा साधन है इस लोक तथा परलोक के फलों के उपभोग से विरक्ति | इस लोक के 
माला चन्दन स्त्री आदि विषयभोग कमजन्य होने के कारण अनित्य हैं, उनसे विरक्ति होना 
तो स्वाभाविक ही है। साथ ही परलोक के अमृतादि विषयों के भोग भो कमजन्य ही (पुण्य 
भो कम है) है, अतः वे भो अनित्य हैं। नित्य-अनित्य वस्तु का विवेक होने के कारण 
अधिकारी को स्वतः ही इस लोक तथा परलोक के फलभोग से वैराग्य हो जाता है। 
शमादिशट्कसम्पत्ति के अर्न्तगत शम, दम, उपरति, तितिक्षा समाधान तथा श्रद्धा माने गए हैं 
- शमादयस्तु-शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्या: ।' 


आत्मतत्त्व के श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अतिरिक्त अन्य सांसारिक विषयों की ओर 
बार-बार प्रवृत्त होते हुए मन को अन्त:करण की वृत्ति द्वारा रोकना ही शम है। 

चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों को श्रवण, मनन आदि के अतिरिक्त विषयों से हटा लेना दम है। 
भोतिक विषयों से रोकी गईं इन्द्रियों का निरोध ही उपरति है। शास्रों द्वारा विहित कर्मा का 
शास्रोक्त रोति से त्याग उपरति है। उपरति मन का वह कार्य है जो दमित इन्द्रियों को 
उनके विषयों में पुनः: जाने से रोकता है। 

तितिक्षा सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख आदि द्वन्द्दों को समभाव से सहन करना ही तितिक्षा है। 
सर्दी-गर्मी, मान-अपमान, हानि-लाभ, जय-पराजय आदि शरीर के धर्म हैं, ये सब आत्मा से 
सम्बन्धित नहीं हैं, यह जानकर राग-द्वेष रहित होकर समान रूप से सबकुछ सहन कर लेने 
का नाम तितिक्षा है। 

निगृहीत अर्थात बाह्य विषयों से हटाए गए मन को आत्म-तत्त्व के श्रवण मनन व 
निदिध्यासन में लगाने को समाधान कहते हैं। “निगृहीतस्य मनसः श्रवणादी तदनुगुणविषये च 
समाधि: समाधानम्‌ | तदनुगुण से तात्पर्य है वेदान्तविद्या का ज्ञान कराने वाले गुरु की भक्ति 
व उनके प्रति विनयपूर्ण आचरण आदि | 

'गुरुपदिष्ट वेदान्तवाक्येशु विश्वास: - श्रद्धा अर्थात गुरु जो वेदान्त वाक्यों का उपदेश करता 
है, यथा 'तत्त्वमसि' आदि उन पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। 
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अन्तिम साधन है - मुमक्षत्व, 'मुमुक्षत्वं-मोक्षेच्छा |! मोक्ष की इच्छा का होना ही मुमुक्षत्व है। 
मोक्ष की इच्छा होने पर ही व्यक्ति की वेदान्त विद्या में प्रवृत्ति होगी। अतः: अधिकारी को 
मुमुक्षु होना ही पडेगा। 


अधिकारी का अन्तिम विशेषण है - प्रमाता। प्रमाता का तात्पर्य है प्रमाणों द्वारा जो लौकिक 
तथा वैदिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार में भमरहित होकर समर्थ होता है, वही व्यक्ति 
साधन चतुष्टय से युक्त होकर वेदान्त का प्रमाता अधिकारी कहला सकता है। 


7.4 विषय 


किसी भो दिशा में अग्रसर होने से पहले व्यक्ति मार्ग तथा उसके अवरोधादि के विषय में 
पता करना चाहता है। कोई भो विद्या सीखने से पहले व्यक्ति पता करता है कि उस विद्या 
का क्षेत्र क्या है ? विद्या सीख कर वह किस विषय का ज्ञाता बन सकेगा। वेदान्तविद्या की 
बात चलने पर स्वभावतः प्रश्न उठता है कि इस विद्या का विषय क्‍या है। इस प्रश्न का 
उत्तर है कि वेदान्त विद्या का विषय ब्रह्म है। 


7.4.4 ब्रह्वा 


ब्रह्म ही एकमात्र नित्य पदार्थ है। वही सत्‌ है, चित्‌ है, आनन्द है। उस ब्रह्म को जानना ही 
वेदान्त विद्या का विषय है। बादरायण ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र में ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 
कहकर वेदान्तविद्या के विषय के रूप में ब्रह्म का निर्देश करते हैं। 

7.4.2 जीववब्रहौक्य 

आचार्य शंकर वेदान्तविद्या के विषय के रूप में जीव ब्रह्म की एकता को स्वीकार करते हैं। 
शंकर के अनुयायी सदानन्द का भो यही मानना है- 'विषय: - जीवब्रह्नैक्यं शुद्धचेतन्यं प्रमेयं. 
... जीव तथा ब्रह्म दो पृथक सत्ताएँ नहीं हैं। जीव तथा ब्रह्म दोनों एक ही हैं। दोनों में 
आत्यन्तिक अभद है। 'तत्त्वमसि' अहं ब्रह्मास्म' आदि वेदान्त वाक्य इसी ऐक्य का निर्देश 
करते हैं| जीव तथा ब्रह्म का भिन्‍नत्व मिथ्या है। वेदान्त विद्या का विषय इस मिथ्या भिन्‍नत्व 
को हटा कर पारमाथिक ऐक्य का अनुभव कराना है। 


#7.5 सम्बन्ध 


जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य वेदान्त विद्या का विषय है। तत्त्वमसि आदि वेदान्त वाक्य उस 
विषय के बोधक हैं। विषय बोध्य है। स्पष्टत: बोध्य विषय तथा उसके प्रतिपादक श्रुतिवाक्यों 
में बोध्यवोधक सम्बन्ध है। इसे प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध भो कहा जा सकता है। 

7.6 प्रयोजन 

अकारण ही किसी भो कार्य में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मूर्ख व्यक्ति भो कार्य का प्रयोजन 
जाने बिना सरल कार्य में भो प्रवृत्त नहीं होता, फिर विद्वान का तो कहना ही क्‍या ? ब्रह्म 
विद्या का अभ्यास तो अत्यन्त परिश्रम साध्य है, तो इस विद्या के प्रयोजन को जाने बिना 
प्रवत्ति होना कठिन है। आइये ब्रह्मविद्या के प्रयोजन को जानें। वेदान्तसार के 
अनुसार-'प्रयोजनं तु॒ तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्ति: स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्व अर्थात्‌ 
अज्ञाननिवृत्ति और आनन्दावाप्ति प्रयोजन है। 

7.6.4 अज्ञाननिवृत्ति 


जीव ब्रह्म ही है। अज्ञानवश वह अपने स्वरूप को भला रहता है तथा माया द्वारा आरोपित 
जगत प्रपंच को सत्य मान बैठता है। इस अज्ञान के कारण ही वह मिथ्या शोक का भागी 
बनता है। वेदान्तविद्या के अभ्यास से स्वरूप ज्ञान होने पर इस अज्ञानजन्य भिथ्या प्रपंच 
तथा षोकादि का भो नाश हो जाता है। वेदान्तसार में श्रुतिवाक्य का उल्लेख किया गया है 
- तरति शोकमात्मवित्‌ अर्थात अज्ञाननिवृत्ति हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर शोक नष्ट 


हो जाता है। 
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7.6.2 आनान्दावाप्ति 


वेदान्तशास्र का मुख्य प्रयोजन अज्ञान का निवारण ही नहीं है, अपितु स्वरूपानन्द की 
उपलब्धि भो इस ब्रह्मविद्या का प्रमुख प्रयोजन है। सौभाग्य से सद्गुरू की प्राप्ति होने पर 
गुरु कृपापूर्वक तत्त्वमसि आदि उपदेश देते हैं। जिससे अज्ञान की निवृत्ति होकर अहं 
ब्रह्मास्मि इस प्रकार का स्वरूपज्ञान अनुभव होता है। ब्रह्म स्वरूपतः सच्चिदानन्द है। स्वरूप 
विषयक अज्ञान का निवारण होते ही स्वरूपगत अखण्डानन्द की अवाप्ति हो जाती है। इस 
अदभत असीम आनन्द की अनुभति वेदान्त विद्या का प्रमुख प्रयोजन है । 

7.7 व्याख्या 

वेदान्तसार पुस्तक से इस इकाई से सम्बन्धित क॒छ प्रमुख व्याख्याएं निम्नलिखित हैं :- 

7.7... अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाड्‌.गत्वेनापाततोइघिगताखिलवेदार्थोइस्मिन्‌ जन्मनि 
जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्ज पुरुःसरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन 
निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्ततिर्मलस्वान्त: साधन चतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता | 

संदर्भ 

उपर्युक्त पंक्तियां सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार नामक ग्रन्थ से उद्धृत हैं। वेदान्तसार अद्ठित 
वेदान्त का अत्यन्त लोकप्रिय प्रकरण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में शंकर वेदान्त के प्रमुख सिद्धान्तों 
का सरलतापूर्वक तथा संक्षेप में परिचय दिया गया है। 

प्रसंग 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में वेदान्तविद्या के अनुबन्ध चतुष्टय का विचार किया गया है। प्रथम अनुबन्ध 
अधिकरी है अर्थात वेदान्तविद्या के अधिकारी में क्या-क्या योग्यताएँ होनी अभीष्ट हैं। प्रस्तुत 
पंक्तियों में वेदान्तविद्या के अधिकारी की योग्यताओं का ही कथन किया गया है। 

व्याख्या 

वेदान्त विद्या का अधिकारी वह व्यक्ति हो सकता है, जिसने विधिपूर्वक वेद तथा वेदांगों का 
अध्ययन किया हो। यहाँ केवल अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, समस्त वेदार्थ का ज्ञान 
होना भो आवश्यक है। वेदार्थ का ज्ञान इसी जन्म में प्राप्त किया जाये यह जरूरी नहीं है। 
पूर्व जन्मों में भो वेदों के स्वाध्याय का संस्कार यदि इस जन्म में बना हुआ है, तो वर्तमान में 
वेदादि के स्वाध्याय के बिना भो व्यक्ति शुद्ध चित्त वाला, वेदान्तविद्या का अधिकारी हो 
सकता है। अधिकारी को काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देना चाहिए तथा नित्य, 
नेमित्तिक, प्रायश्चित तथा उपासना कर्मो को आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस प्रकार के 
कर्मों के अनुष्ठान द्वारा व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का 
त्याग कर देने से नये पापों का उदय रूक जाता है तथा नित्य, नेमित्तिक, प्रायश्चित तथा 
उपासना कर्मों को करने से पूर्व पापों का क्षय होता है। इस प्रकार समस्त कालुष्य से मुक्त 
पूर्णतः निर्मल अन्तःकरण वाला व्यक्ति वेदान्तविद्या का अधिकारी हो सकता है। अधिकारी 
को साधन चतुष्टय से सम्पन्न होना चाहिए। ये साधन - नित्यानित्यवस्तुविवेक, 
इहामुत्राफलभोग-विराग, शमादि षट्कसम्पत्ति तथा मुमुक्षत्व हैं। उपर्युक्त समस्त योग्यताओं 
से सम्पन्न प्रमाता वेदान्त विद्या का अधिकारी माना गया है। 

टिप्पणी 

वेद - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चार वेद है। 

वेदांग - शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूकक्‍्त छन्द, ज्योतिष छः: वेदांग हैं। 

अस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरेवा - 7.3.2 में देखिए 

काम्य कम 7.3.3 में देखिए 

निषिद्ध कम 7.3.3 मे देखिए 
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नित्य कम 7.3.3 में देखिए 

नेमित्तिक कम 7.3.3 में देखिए 

उपासना7.3.3 में देखिए 

साधन चतुष्टय 7.3.4 में देखिए 

प्रमाता 7.3.4 में देखिए 

7.7.2 प्रयोजन तु - तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृतिः, स्वरूपानन्दावप्तिश्वः तरति शोकम्‌ 
आत्मवित्‌ इत्यादि श्रुतेः 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति' इत्यादि श्रुतेश्च | 

सन्दभ - 7.7.4 के समान है। 

प्रसंग 

अनुबन्ध चतुष्टय के सन्दभ में चर्चा करते हुए सदानन्द ब्रह्मविद्या के अधिकारी, विषय व 
सम्बन्ध इन तीनों अनुबन्धों के विषय में बता चुके हैं। इन पंक्तियों में वे अन्तिम व चतुर्थ 
अनुबन्ध प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं - 

व्याख्या 

वेदान्तविद्या का प्रयोजन तो इस विद्या के विषय जीव-ब्रह्मैक्य सम्बन्धी अज्ञान का निवारण 
करना तथा स्वरूपानन्द की प्राप्ति करना है। अद्देत वेदान्त के अनुसार एकमात्र नित्य पदार्थ 
ब्रह्म ही है। जीव तथा ब्रह्म दो अलग-अलग पदार्थ नहीं हैं। अज्ञान अथवा माया के कारण 
जीव ब्रह्म से अलग प्रतिभासित होता है। इस अज्ञान को दूर करना ही ब्रह्मविद्या का 
प्रयोजन है। गुरु कपापूर्वक तत्त्वमसि आदि वेदान्तवाक्यों का उपदेश करता है, जिससे जीव 
स्वरूप का अनुभव करता है, यथा-अहं ब्रह्मास्मि। ब्रह्म स्वरूपतः आनन्दमय है। स्वरूप का 
बोध होते ही असीम आनन्द की अनुभति स्वाभाविक है। यह आनन्द कहीं बाहर से नहीं 
आता, वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है। वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। अज्ञानवश इस स्वरूप को भला 
हुआ जीव अज्ञान की निवृत्ति होते ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थिति ही 
आनन्द की प्राप्ति है। अज्ञान की निवृत्ति कि तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो, तुम ही ब्रह्म हो 
तथा स्वरूपानन्द की प्राप्ति अर्थात "मैं ही सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ वेदान्तविद्या के प्रयोजन हैं | 
स्वरूपानन्द की प्राप्ति को एक लौकिक उदाहरण से समझा जा सकता है। यथा कोई स्त्री 
अपना बहुमूल्य आभषण रखकर भल जाती है। यहा-वहाँ खोजकर आभषण को खोया 
जानकर वह बहुत दुःखी हो जाती है। तभो उसका कोई हितैषी उसकी मदद को आगे 
आता है, और खोजने के बाद निर्देश करता है कि यह तुम्हारा आभषण सामने ही तो है, 
यह खोया कहाँ था। पहले से ही प्राप्त उस आभषण के ज्ञात होते ही वह स्त्री अत्यंत हर्षित 
हो उठती है। वस्तुतः आभषण खोया ही नहीं था। स्त्री का दुःख मिथ्या तथा अज्ञान पर 
आधारित था। इसी प्रकार जीव तो आनन्दमय है, उसका समस्त दुःख अज्ञान के कारण है। 
अज्ञान की निवृत्ति के साथ ही मिथ्या दुःख का भो निवारण हो जाता है। आनन्द कहीं बाहर 
से नहीं आता, आनन्द तो जीव का स्वरूप है। जैसे खिड़की खोलते ही धूप व उजाला 
दिखाई देते हैं, वे उत्पन्न नहीं होते, वे तो पहले से ही थे। उसी प्रकार अज्ञान का कपाट 
हटते ही आनन्द अनुभव होता है, वह उत्पन्न नहीं होता वह तो पहले से ही था । 

“'तरति शोकमात्मवित्‌' अर्थात आत्मज्ञानी शोक के पार पहुँच जाता है तथा 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव 
भवतिः ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो होता है, इत्यादि श्रुतियां इस तथ्य की पुष्टि करती हैं। 

टिप्पणी - तदैक्य - 7.4.2 में देखिए | 

प्रमेय - प्रमा का आधार, प्रमाणों से जाना जाने योग्य विषय प्रमेय है। किन्तु प्रमाण केवल 
भोतिक विषयों को जानने के साधन हैं। ब्रह्म अभोतिक है, अतः वह प्रमाणों का विषय या 
प्रमेय नहीं हो सकता। वस्तुत: ब्रह्म केवल अनुभतिगम्य है। समाधि की अवस्था में जीव 
अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है या स्वरूप का अनुभव करता है। 

प्रयोजन - अनुबन्ध चतुष्टय में चतुर्थ अनुबन्ध 
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अज्ञान - सदसद्‌ से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञानविरोधी, भावरूप तत्त्व अगली इकाई में 
आप इसे विस्तार से पढ़ सकेंगे | 

ब्रह्म - अद्दैत वेदान्त द्वारा मान्य एकमात्र नित्य पदार्थ है जो सच्चिदानन्द स्वरूप है। 

7.8 पारिभाषिक शब्दावली 

वेदान्त - वेदानाम्‌ अन्तः इति वेदान्त: इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेदों का अन्तिम भाग 
वेदान्त है। सामान्यतः वेदान्त से वेद शब्द से वाच्य संहिता, ब्राहमण, आरण्यक तथा 
उपनिषद्‌ अर्थ ग्रहण किया जाता है। ग्रन्थों में इसकी रचना सबसे अन्त में हुईं | 

इस काल तक वेदों का अध्ययन-अध्यापन मौखिक रूप से ही किया जाता था। वैदिक 
शिक्षा के क्रम में गुरुजन उपनिषद्‌ या वेदान्त को सबसे अन्त में पढ़ाते थे क्‍योंकि दार्शनिक 
विचारों से युक्त होने के कारण ये कठिन प्रतीत होते थे। 

वेदों का ज्ञान उपनिषदों में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। वैदिक ज्ञान का चरम होने 
से भी उपनिषद्‌ वेदान्त वेद + अन्त है। 

वेदान्त का अर्थ महर्षि बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर आधारित दार्शनिक विचारधारा भी किया 
जाता है। ब्रह्मसूत्र के अनेक व्याख्याकारों में आचार्य शंकर अत्यन्त लोकप्रिय हुए और 
वस्तुस्थिति यह है कि जन सामान्य वेदान्त का अर्थ शंकर का अद्दैत वेदान्त ही समझता है। 
उपनिषद्‌ - उप और नि उपसर्ग पूर्वक शद्‌ धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर उपनिषद्‌ शब्द 
निष्पन्न हुआ है। इसमें 'शद्लू विशरण - गत्यवसादनेशु' इस वचन के अनुसार शद्‌ धातु 
का अर्थ है - विशरण अर्थात विशीर्ण करना, नष्ट करना, गति अर्थात प्राप्ति कराना और 
अवसादन अर्थात शिथिल करना। जो विद्या मोक्षेच्छुओं की संसारबीज रूपी अविद्या नष्ट करे 
:विशरणद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कराए ;गतिद्ध तथा गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख शिथिल 
करें ;अवसादनद्ध | आचार्य शंकर के अनुसार उपनिषद्‌ का मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या तथा अप्रधान 
अर्थ ब्रह्मविद्याप्रतिपादक ग्रन्थ विशेष है | 

उपनिषद्‌ का अर्थ समीप बैठना भी है। उपनिषद्‌ का भाव है - वह विद्या जो गुरु के समीप 
बैठकर ग्रहण की जातो थी। 

शारीरक सूत्र - विद्वन्मनोरंजिनी टीका में कहा गया है - 'शरीरमेव शरीरक तत्र भवो जीव: 
शारीरक: स॒ सूच्यते याथातथ्येन निरूप्यते यैस्तानि शारीरक-सूत्राणि अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासेत्यादीनि |! शारीरक सूत्रों को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है, इनके रचियता महर्षि 
बादरायण हैं | 

प्रकरण - शास्त्रेकदेषसम्बद्धं शासत्रकार्यान्‍तरे स्थितम्‌। आह: प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चित: | | 
इस कथन के अनुसार जो ग्रन्थ किसी शास्र के एक भाग से सम्बद्ध होता है तथा शासत्र का 
ही कार्य अंशत: करता है, उसे प्रकरण कहते हैं। 'वेदान्तसार' वेदान्तशास्र के एक भाग 
जीब्रह्मैक्य से सम्बद्ध है और वेदान्त के ही कार्य जीव की मुक्ति के उपाय का प्रतिपादन 
करता है। अतः यह ग्रन्थ वेदान्तशासत्र का प्रकरण है । 

अधिकारी, विषय, सम्बन्ध तथा प्रयोजन - चारों को इकाई में विस्तार से बता दिया गया है। 
आवश्यक होने पर संक्षिप्त कर लें । 

विधिवद्‌ - वेद-वेदांगो का विधिवत्‌ अध्ययन करन का तात्पर्य है - ब्राहमण, क्षत्रिय अथवा 
वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति द्वारा उपनयन संस्कार के बाद वेदवेदांगविद्‌, चारित्रय-सम्पन्न 
गुरु के निकट रहकर, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए वेद-वेदांग का अध्ययन | 
ज्योतिष्टोम - वेदों में सोमयाग का विधान है, जिस यज्ञ के साधक द्र॒व्यों में सोम नाम की 
लता और उसके प्राप्त न होने पर उसकी प्रतिनिधी पूतीक नाम की लता का रस प्रधान 
होता है, उस यज्ञ को सोमयाग कहा जाता है। त्रिवृतू, पंचदश, सप्तदश और एकविंश ये 
ज्योतिष नामक चार स्तोम जिस सोमयाग में प्रयुक्त होते हैं, उसे ज्योतिष्टोम याग कहते हैं। 
'ज्योतींशिस्तोमा यत्र' यह व्युत्पत्ति है। स्तोम का अर्थ है - सामवेद के मन्त्रों से की जाने 
वाली स्तुति | 

प्रायश्चित - मनुस्मृति में कहा गया है - 

अकूर्वन्‌ विहतं कम निन्दितं च समाचरन्‌ | 

प्रसक्तश्चान्द्रियार्थशु प्रायश्चित्तीयते नर:। (मनुस्मृति, 44, 44) 
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उपासना - उप-समीपे, आस्यते-स्थीयते अनेनिति उपासनम्‌ - इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उपासना उस कम को कहा जाता है जिसके अनुसार उपासक उपास्य के समीप अवस्थित 
होता है। उपासक के उपास्य के समीप अवस्थित होने का तात्पर्य है - उपास्य के स्वरूप 
में उपासक के चित्त को स्थेर्य-लाभ होना। इस प्रकार उपासना का अर्थ है - मन का वह 
व्यापार जिससे मन उपास्य सगुण ब्रह्म में स्थिर होता है। 

शांडिल्य विद्या - शांडिल्य विद्या का अर्थ है - शांडिल्य ऋषि द्वारा उपदिष्ट विद्या। जिस 
क्रिया से उपासक उपास्य में अपने चित्त को स्थिर कर पाता है, उसे विद्या कहते हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में महर्षि शांडिल्य ने कहा है कि यह जगत ब्रह्मरूप है तथा उत्पत्ति, 
स्थिति तथा विनाश किसी भी काल में यह ब्रह्म से पृथक नहीं होता, अतः शान्तभाव से 
जगत्‌ के किसी जड़ या चेतन से राग-द्वेष न रखते हुए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए | 
सगुण ब्रह्म - ब्रह्म जो कि उत्पत्ति, पालन एवं विनाशादि से युक्त है, सगुण कहलाता है। 
उपासना पद्धति में परम सत्ता की जिस रूप में साधना की जाती है, वह सगुण रूप में ही 
होती है। 

अवान्तरफल - नित्यादि कर्मोा का प्रमुख प्रयोजन बुद्धिशुद्धि तथा उपासना का चित्त की 
एकाग्रता माना गया है। इन कर्मा का अवान्तर फल पितृलोक, सत्यलोक आदि की प्राष्ति 
कहा गया है। जिस प्रकार वृक्षारोपण का प्रधान फल फलों की प्राप्ति है, छाया, गन्धादि की 
प्राप्ति अवान्तर फल है। इसी प्रकार नित्यादि कर्मों का मुख्य फल बुद्धि-शुद्धि तथा चित्त की 
एकाग्रता है तथा अवान्तर या गौण फल पितृलोकादि की प्राप्ति है। व्यक्ति प्रयास तो मुख्य 
फल हेतु ही करता है। अवान्तर फल तो अनायास ही प्राप्त होता ह। 

बाहयेन्द्रिय - दस होती हैं - पांच कर्मन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, 

कमेन्द्रिय - पाणि, वाद, पायु, उपस्थ एवं जिह॒वा | 

ज्ञानेन्द्रिय - चक्षु, श्रोत्र, त्वक, प्राण एवं रसना। 

7.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 

अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए :- 

अनुबन्ध शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ बताइये | 

चारों अनुबन्धों के नाम बताइए | 

चारों वेदों के नाम बताइए | 

छ: वेदांग कौन से हैं ? 

अधिकारी की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए | 

अधिकारी को कौन-कौन से कम नहीं करने चाहिए ? 

अधिकारी को कौन-कौन से कम करने चाहिए ? 

निषिद्ध कम से क्‍या तात्पर्य है ? 

काम्य कम किसे कह सकते हैं ? 

40.. नित्य कम किसे कह सकते हैं ? 

नैमित्तिक कम का तात्पर्य बताइये | 

42... प्रायश्वित कम का क्या अभिप्राय है ? 

43. उपासना किसे कहते हैं ? 

44.. नित्य नेमित्तिक व प्रायश्चित कर्मों का मुख्य प्रयोजन क्‍या है ? 

45... उपासना कम का मुख्य प्रयोजन क्या है ? 

46.. साधन चतुष्टय क्‍या है ? 

47.. नित्यानित्य वस्तु विवेक में नित्य तथा अनित्य वस्तु क्‍या है ? 

48.. इहामुत्रफल भोग विराग में इह तथा अमुत्र का अर्थ बताइये | 

49._ शमादिषट॒क सम्पत्ति कौन-कौन सी है ? 

20... तितिक्षा किसे कहते हैं ? 

24. श्रद्धा क्या है ? 

22. समाधान किसे कहते हैं ? 

23. प्रमाता का क्या अर्थ है ? 
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24. आचार्य शंकर ने वेदान्त का विषय क्या स्वीकार किया है ? 

25. वेदान्तशास्र तथा उसके विषय में क्‍या सम्बन्ध है ? 

26. वेदान्तविद्या का प्रयोजन बताइये | 

ब. लगभग १450 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

4. अनुबन्ध चतुष्टय के बारे में आप क्‍या जानते हैं ? 
विधिवदधीत वेदवेदांगत्वेनापाततोइघिगताखिलवेदार्थो-इस्मिन्‌ जन्मनि जनन्‍्मान्तरे वा - 
पंक्ति को समझाइये | 

3. अधिकारी द्वारा करणीय तथा अकरणीय कर्मों को संक्षेप में बताइये | 

4... साधन चतुष्टय का वर्णन कीजिए | 

5. वेदान्त विद्या के प्रयोजन के विषय में बताइये | 

6. वेदान्त का क्या तात्पर्य है ? 

7. प्रकरण किसे कहते हैं ? प्रकरण का एक उदाहरण दीजिए | 

स. विस्तार से उत्तर दीजिए :-- (लगभग 500 शब्दों में) 

4. अधिकारी की विशेषताएं बताइए | 

2. अनुबन्ध चतुष्टय का वर्णन कीजिए | 

3. व्याख्या कीजिए :- 

4. 57 8 की मम साधन चतुष्टय सम्पन्न: प्रमाता। 

2. प्रंयाजान ०००४० तत इत्यादि श्रुतेश्च | 

बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर 

अ. 

4... देखिए 7.2.4 

2. देखिए 7.2.2 

3. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद | 

4... देखिए 7.2.4 की टिप्पणी | 

5. देखिए 7.3.4 

6... देखिए 7.3.3 का पूर्वार्ध | 

7... नित्य, नेमित्तिक, प्रायश्चित तथा उपासना 

8. नरकादि के साधनभूत ब्राहमण हननादि 

9. किसी कामना से किया जाने वाला कम यथा स्वर्गादि की कामना से किया जाने 
वाला ज्योतिष्टोम यागादि | 

40. न करने पर प्रत्यवाय (विघ्न) के साधन सन्ध्यावन्दनादि | 

44. पुत्र जन्मादि निमित्त से किये जाने वाले जातेष्टयादि | 

42. पाप को क्षय करने के साधनभूत चान्द्रायण व्रत आदि | 

43.  सगुण ब्रह्मविषयक मानसिक व्यापार रूपी शाण्डिल्य विद्या आदि | 

44. बुद्धि-शुद्धि इन सबका मुख्य प्रयोजन है। 

45. चित्त की एकाग्रता उपासना का मुख्य प्रयोजन है। 

46. देखिए - 7.3.4 

47. ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त पदार्थ अनित्य हैं तथा ब्रह्म एकमात्र नित्य पदार्थ है। 

48. इह - इस लोक के माला, चन्दन, स्त्री, आदि, अमुत्र - परलोक के अमृतादि | 

49.  शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा | 

20. सुख-दुःख आदि द्वन्द्दों को सहन करना। 

24. गुरुपदिष्ट वेदान्त वाक्यों मे विश्वास ही श्रद्धा है। 

22. निग्रह किए गए मन को श्रवण, मनन, निदिध्यासन व उसके अनुकूल विषयों में 
लगाना समाधान है । 

23. देखिए - 7.3.4 में अन्तिम पंक्तियां। 

24. जीवगब्रह्मेक्य शंकर के अनुसार वेदान्त शासत्र का विषय है। 

25. दोनों में प्रतिपादक-प्रतिपाद्य सम्बन्ध है। इसे बोध्यबोधक सम्बन्ध भी कह सकते हैं| 
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26. अज्ञाननिवृत्ति तथा स्वरूपानन्द की प्राप्ति वेदान्तविद्या का प्रयोजन है। 


ब. 
4. देखिए - 7.2 तथा 7.2.4 व 7.2.2 
2 देखिए - 7.3.2 
3. देखिए - 7.3.3 
4. देखिए - 7.3.4 
5. देखिए - 7.6, 7.6.4 व 7.6.2 
6. देखिए - शब्दावली 7.9.4 
५ देखिए - 7.9.4 
स. 
4. देखिए - 7.3.4 से 7.3.4 तक 
2. देखिए - 7.2 से 7.6 (7.6.2) तक 
3. 4. देखिए - 7.7.4 
2. देखिए - 7.7.2 
7.40 सारारा 


इस इकाई के अध्यययन से वेदान्तसार नामक प्रकरण ग्रन्थ के अनुसार अधिकारी विषय 
सम्बन्ध प्रयोजन रूप अनुबन्ध चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त किया [वेदान्त-विद्या के अधिकारी के 
लक्षणों का विशद ज्ञान प्राप्त किया [वेदान्त विद्या के अध्ययन का विषय तथा प्रयोजन को 
जाना। इस इकाई के अध्ययन के क्रम में वेदान्तसार के मुख्य अंशों की व्याख्या भी कर 
पाये । 
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इकाई-8 


अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद (वेदान्तसार) 
इकाई की रूपरेखा 


8.0. उद्देश्य 

8.4 प्रस्तावना 

8.2 अध्यारोप 
8.2.4 अध्यारोप का अर्थ 
8.2.2 वस्तु 
8.2.3 अवस्तु 

8.3 अपवाद 


8.3. अपवाद का अर्थ 
8.3.2 वेदान्त का कारण - कार्य सिद्धान्त-विवर्तवाद 
8.3.2.4 पारमाथिक सत्ता 
8.3.2.2 प्रातिभासिक सत्ता 
8.3.2.3 व्यावहारिक सत्ता 
8.4 अज्ञान 
8.44 अज्ञान का स्वरूप 
8.4..] सदसदभ्यामनिर्वचनीय 
8.4..2 त्रिगुणात्मक 
8.4.4.3 ज्ञानविरोधी 
8.4.4.4 भावरूपम्‌ 
8.4.4.5 यत्किचित्‌ 
8.4.2 अज्ञान के रूप 
8.4.2.4 समष्टि अज्ञान 
8.4.2.4.4. समष्टि अज्ञान की विशुद्ध सत्त्वप्रधानता 
8.4.2.4.2. ईश्वर 
8.4.2.4.3. कारण शरीर, आनन्दमय कोष, सुषुप्ति तथा 
स्थूल-सूक्ष्म-प्रपंचलयस्थान 
8.4.2.2 व्यष्टि अज्ञान 
8.4.2.2.. मलिन सत्त्वप्रधानता 
8.4.2.2.2. प्राज्ञ 
8.4.2.2.3. कारणशरीर, आनन्दमयकोष, सुषुप्ति, स्थूल-सूक्ष्म प्रपंघलयस्थान 
8.5 अज्ञान की शक्तियां शक्ति 
8.5... आवरण शक्ति 


8.5.2 विक्षेप शक्ति 
8.6 अज्ञान द्वारा ब्रह्म की निमित्त तथा उपादानकारणता 
87 व्याख्या 


8.8 पारिभाषिक शब्दावली 

8.9  अभ्यासर्थ प्रश्न 

8.0 सारांश 

8.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 

8.0 उद्देश्य 

इससे पूर्व की इकाइयों में आप अद्दित वेदान्त के सामान्य परिचय के साथ उसके प्रमुख 
ग्रन्थ व ग्रन्थकारों से परिचित हो चुके हैं। वेदान्त विद्या के अनुबन्ध चतुष्टय का ज्ञान भो 
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आप प्राप्त कर चुके हैं। इस इकाई में वेदान्त के प्रमुख सिद्धान्तों का विचार प्रारम्भ करते 
हैं| इस इकाई के उद्देश्य हैं :- 


4. आप अध्यास के बारे में जान सकें | 

, अपवाद क्‍या है, इसे समझ सकें | 

डे अज्ञान क्‍या है, उसका स्वरूप क्‍या है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें | 

4. अज्ञान की शक्तियों तथा उसके समष्टि व व्यष्टि स्वरूपों को जान सकें | 

8.4 जरस्तावना 

शंकर गा के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किन्तु अन्य समस्त 
सत्ताअ का 


निषेध कर देने पर जगत्‌ व जीव क्या है, क्या हमारा अनुभव असत्य है, इस प्रकार के प्रश्न 
खड़े होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अद्ठैत वाद का विवर्तवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत 
होता है। वस्तुतः पारमाथिक सत्ता तो ब्रह्म की ही है। जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता है। जगत्‌ 
ब्रह्म का विवर्त मात्र है। अज्ञानवश जीव ब्रह्म पर जगत्‌ का “अध्यास' या 'अध्यारोप' कर 
लेता है, तथा ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में प्रतिभासित होने लगता है। ज्ञान प्राप्त होने पर ब्रह्म 
का वास्तविक स्वरूप ज्ञान होता है, तथा जगत्‌ रूपी मिथ्या आरोप का 'अपवाद' हो जाता 
है| जीव स्वरूप में स्थित होकर सच्चिदानन्द रूप से सुशोभित होता है। 

वेदान्त के इस समाधान में अनेक पारिभाशिक शब्द आए हैं, जिन्हें विस्तार से समझे बिना 
अद्ठैत वेदान्त को समझ पाना कठिन है। इस इकाई में अध्यारोप, अपवाद व अज्ञान इन 
तीनों महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं| 

8.2 अध्यारोप 

वेदान्तसार में सदानन्द अधिकारी, विषय, प्रयोजन, आदि अनुबन्ध चतुष्टय का वर्णन करने के 
अनन्तर बताते हैं कि वेदान्तविद्या का अधिकारी संसाराग्नि से संतप्त होकर विनम्र भाव से 
गुरु की शरण में आ जाता है तथा हर प्रकार से गुरु का अनुकरण करता है, तब गुरु कृपा 
करके उसे अध्यारोप व अपवाद के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का उपदेश देता है। अध्यारोप 
वेदान्तदर्शन का एक पारिभमाषिक शब्द है। सर्वप्रथम इसके अर्थ को समझना आवश्यक है। 
8.2.4 अध्यारोप का अथ 

इस संसार में जन्म लेकर हम जगत के विभिन्‍न विषयों का उपभोग करते हैं। इस 
नामरूपात्मक प्रत्यक्ष जगत्‌ को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता। जगत्‌ के विभिन्‍न 
पदार्थ निरन्तर नवीन रूपाकारों को धारण करते रहते हैं, किन्तु सूक्ष्मता से देखने पर प्रतीत 
होता है कि मूल द्रव्य ही सत्य है। आकार की सत्ता तो मूल द्रव्य पर ही आश्रित है। 
आकार कोई नई चीज नहीं है जिसके कारण मूल द्रव्य में वास्तविक परिवर्तन स्वीकार किया 
जा सके। चलता हुआ, लेटा हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ व्यक्ति रूपाकार की भिन्‍नता होने 
पर भो एक ही व्यक्ति रहता है, बदल नहीं जाता। वस्तुतः मिट्॒टी ही एक वास्ताविक द्रव्य 
है। कम्हार के व्यापार से वह कभो घड़े, कभो कढ़ाई और कभो कसोरे के रूप में दिखाई 
देती है। ये विविध रूपाकार मिथ्या हैं, क्योंकि इन रूपाकारों के नष्ट हो जाने पर अन्त में 
फिर मिट॒टी ही शेष रहती है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि कारण ही एक मात्र 
वास्ताविक सत्ता है। कार्यो के रूप में हम जो परिरवतन देखते हैं, वह केवल मानसिक आरोप 
हैं, वास्ताविक नहीं | 

सीपी में भमवश जैसे चांदी भासित होने लगती है अथवा रस्सी में सांप की प्रतीति होने 
लगती है, उसी प्रकार अद्ठैत आत्मतत्त्व पर अज्ञान के कारण संसार की भमात्मक प्रतीति हो 
रही है, वही 'अध्यारोप' कहलाता है। वेदान्तसार में 'अध्यारोप' की परिभाषा देते हुए कहा 
गया है, “असर्पमतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपोच्ध्यारोप: |” अर्थात सांप की सत्ता 
से रहित रस्सी में जिस प्रकार सर्प का आरोप कर लिया जाता है तथा सर्प की प्रतीति होने 
लगती है, उसी प्रकार वस्तु पर अवस्तु के आरोप को “अध्यारोप' कहते हैं। इसे ही 
मिथ्याज्ञान या अध्यास कहा जाता है। 
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8.2.2 वस्तु 

भत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में अबाधित रहने वाली, कभो विनाश को न प्राप्त 
करने वाली सत्ता वस्तु है। इस प्रकार की सत्ता अद्दैत वेदान्त में एक ही है और वह है - 
आत्मा या ब्रह्म, “कालत्रयानपायी आत्मैव वस्तु।” सदानन्द ने स्पष्टतः बताया है, “वस्तु 
सच्चिदानन्दानन्ताद्ययं ब्रह्म अर्थात सच्चिदानन्द-स्वरूप, अनन्त तथा अद्वितीय ब्रह्म ही 
एकमात्र वस्तु है। अन्य समस्त गोचर पदार्थ ब्रह्म में अज्ञानवश किया जाने वाला आरोपमात्र 
है। 

8.2.3 अवस्तु 

अवस्तु का तात्पर्य है अनिर्ववचनीय| जिसका सत्‌ अथवा असत्‌ किसी भो रूप में कथन न 
किया जा सके, वह अनिवर्चनीय है। यह अवस्तु 'सदसद्भिन्‍न' तथा “अज्ञानम्‌' नाम से भो 
कही गई हैं। सदानन्द ने कहा है, 'अज्ञानादिसकलजड़समूहो5वस्तु | अज्ञान तथा उसके 
प्रभाव से प्रतिमासित होने वाला समस्त जड जगत्‌ अवस्तु है। 

वस्तु ब्रह्म पर अवस्तु अज्ञान तथा जडजगत्‌ का आरोप कर देना ही “अध्यारोप' कहलाता 
है। विवेक चूडामणि' में अध्यारोप का विवेचन करते हुए कहा गया है - 

“अतस्मिस्तद्‌ बुद्धि: प्रभवति विमूढस्य तमसा 

विवेकाभावाद्‌ वे स्फ्रति भजड़ गे रज्जुधिष्णा | 

ततोषनर्थवातो निपतति समादातुरधिक 

स्तोतयोइसद्‌्गाह: स हि भवति बन्ध: श्रूणु सखे। 

अर्थात अज्ञानान्धकार से मोहित व्यक्ति विवेक के अभाव में वस्तु में अवस्तु का आभास 
करता है। जैसे रस्सी में अन्धकार के कारण सर्प का भिथ्या ज्ञान हो जाता है। इस मिथ्या 
ज्ञान या अध्यास से ही अनर्थ श्रंखला बढती जाती है, और यही बन्धन कहलाता है। 

8.3 अआअपवाद 

'अध्यारोप' तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप है तथा इसी कारण ब्रह्म समस्त जड़ जगत्‌ के 
रूप में आभासित होता है, किन्तु अन्तिम सत्ता तो ब्रह्म की ही है, अध्यारोप तो एक निश्चित 
समय के लिये ही हो सकता है। यह समय सीमा क्‍या है। इसका उत्तर है, “गुरु द्वारा 
कपापूर्वक अध्यारोप का स्वरूप बताकर अपवाद का उपदेश किया जाता है और अपवाद को 
समझने के साथ ही अध्यारोप या मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाता है।' 

8.3.4 अपवाद का अर्थ 

अन्धकार के कारण वस्तु रस्सी अवस्तु सर्प के रूप में प्रतीत होती है, किन्तु दीपक आदि 
का प्रकाश होने पर रस्सी में सर्प का ज्ञान मिथ्या है, यह निश्चय हो जाता है। व्यक्ति जान 
जाता है सामने केवल एक रस्सी है। सर्प नहीं है। इसके साथ ही मिथ्या ज्ञान पर आधारित 
उसका भय भो समाप्त हो जाता है। सर्प का अस्तित्व तो कभो था ही नहीं, केवल रस्सी का 
स्वरूप छिपा हुआ था। अब प्रकाश होने पर रस्सी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। रस्सी में 
सर्प के मिथ्या ज्ञान के समान ही ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है, किन्तु अज्ञानान्धकार के कारण 
व्यक्ति उस आनन्दस्वरूप ब्रह्म को जड़जगत के रूप में अनुभव करता है, तथा आरोपित 
दुःख-दैन्य का अनुभव करके दुःखी रहता है। सद्गुरू के उपदेश से ज्ञान का प्रकाश फैलने 
पर वह ब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप से परिचित हो जाता है। जड़जगत्‌ की सत्ता तो कभो 
थी ही नहीं। ज्ञानोदय के साथ ही यह मिथ्या जगत्‌ लुप्त हो जाता है, तथा उस पर 
आधारित दु:ख तथा बन्धन भो नष्ट हो जाते हैं। निरन्तर अभ्यास से व्यक्ति यह भो जान 
लेता ह कि मैं ब्रह्म से पृथक नहीं हूँ। वस्तुतः दो सत्ताएँ नहीं हैं। में ही ब्रह्म हूँ। मैं ही 
सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ। वस्तु ब्रह्म पर अवस्तु जगत्‌ का जो आरोप किया गया था। उसका 
ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाना ही अपवाद है। वस्तु का वस्तुमात्र शेष रहना अर्थात 
सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म का ही शेष रह जाना अपवाद है। वेदान्तसार में अपवाद को 
समझाते हुए सदानन्द कहते हैं - अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्‌ 
वस्तु-विवर्तस्यावस्तुनोऊज्ञानादे: प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्‌ | 
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विद्वन्मनोरंजिनी' के अनुसार, 'कार्यस्य कारणमात्रसत्ताविशेषणं, कारणस्वरूपव्यतिरेकेण कार्यस्य 
असत्तावधारणं वापवाद: |” अर्थात समस्त कार्य समूह का कारण में लय हो जाना तथा कारण 
रूप से स्थित रहना अथवा कारण के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कार्य की असत्ता को 
समझ जाना ही अपवाद है। अपवाद को समझने के लिये शंकर के विवर्तवाद को संक्षेप में 
जानना आवश्यक है। 

8.3.2 वेदान्त का कारण-कार्य-सिद्धान्त - विवर्तवाद 

अपवाद को समझने के लिए वेदान्त के कारण-कार्य-सिद्धान्त का परिचय प्राप्त करते हें। 
वस्तुत: तो कारण ही सत्य है, किन्तु कार्य भो व्यवहारिक रूप से अवश्य सत्य है। वास्तव में 
सत्ता को तीन रूपों में समझा जा सकता है। 

8.3.2.4 पारमाथिक सत्य 

जिस वस्तु का स्वरूप त्रिकाल में अबाधित हो, वही पारमाथिक सत्ता है। ऐसी सत्ता केवल 
ब्रह्म की है। 

8.3.2.2 प्रातिभासिक सत्ता 

अन्धकार के कारण जब रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है तो रस्सी का स्वरूप नहीं 
बदलता। सत्ता तो रस्सी की ही होती है, सर्प की असत्ता होती है, किन्तु प्रतीति रस्सी की 
न होकर सर्प की होती है। सर्प की असत्ता होने पर भो व्यक्ति कुछ देर के लिए इस 
प्रतीति या आभास के कारण भयभोत रहता है तथा सर्प से बचने की चेष्टाएं भो करता है। 
रस्सी का ज्ञान प्राप्त होने पर सर्प की प्रतीति नष्ट हो जाती है तथा भय भो नष्ट हो जाता 
है, किन्तु जितनी देर प्रतीति या आभास रहता है, उतनी देर के लिये तो व्यक्ति के समक्ष 
सर्पकी सत्ता रहती है, उस समय सर्प का अस्तित्व वह व्यक्ति स्वीकार करता ही है। इस 
अस्तित्त्व या सत्ता को प्रातिभासित सत्ता कहते हैं। यह सत्ता अल्पकालिक है। प्रतिभास मात्र 
के लिए इसका अस्तित्त्व है| 

8.3.2.3 व्यावहारिक सत्ता 

सृष्टिकाल में हम समस्त जड़जगत्‌ को सत्य समझ कर व्यवहार करते हैं। बन्धन की दशामें 
व्यक्ति संसार के समस्त सुख-दुःख को सत्य ही मानकर व्यवहार करता है। यहाँ तक कि 
स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला जीवन्मुक्त भो भोतिक शरीर की स्थिति रहने तक 
व्यावहारिक जगत्‌ के धर्मों का निर्वाह करता ही है। व्यवहार मात्र के लिए जगत्‌ की सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है। अतः इसे हम व्यावहारिक सत्ता कह सकते हैं। समस्त प्रपंच 
व्यावहारिक सत्तावान है। मोक्ष के साथ ही इस प्रपंच की सत्ता नष्ट हो जाती है। 

सत्ता के तीन रूपों को देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक सत्ता 
अल्पकालिक ह। व्यावहारिक सत्ता प्रातिभासिक सत्ता पर आधारित है। जिस प्रकार रस्सी में 
सर्प का आभास होने पर रस्सी अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है। जिस समय हम रस्सी को 


स्वरूप को छिपा देता है, तथा आकृति की समानता तथा आशंका वश उसमें सर्प का 
आभास होने लगता है। रस्सी वास्तविक रूप से सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती है। वह 
सर्प के रूप में केवल भासित ;प्रतीतद्ध होती है। इस प्रतीति मात्र को विवर्त कहा जाता है। 
सर्प रस्सी का विवर्त है। 

प्रकाशादि की उपलब्धि होने पर रस्सी अपने वास्तविक स्वरूप में ज्ञात होने लगती है तथा 
सर्प की प्रतीति नष्ट हो जाती है। रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञात होना ही अपवाद है। 
रस्सी व सर्प के रूपक के समान ही ब्रह्म कूटस्थ नित्य है। उसके स्वरूप में कभो कोई 
परिवर्तन सम्भव नहीं है। ना ही उसमें किसी प्रकार का परिणाम या कार्य सम्भव ह। फिर 
उसका जगदकारणत्व कैसे सम्भव है। इसका उत्तर है कि अज्ञान ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप 
को छिपा लेता है तथा भमवश वह ब्रह्म ही जड़ जगत्‌ के रूप में प्रतीत होने लगता है। 
दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्म जगत्‌ के रूप में आभासित होता है। ज्ञान का उदय होते ही 
समस्त जड़ जगत्‌ की सत्ता समाप्त हो जाती है। केवल ब्रह्म की ही सत्ता रहती है। अज्ञान 
ब्रह्म के स्वरूप को छिपाने के साथ अपनी विशेष शक्ति के द्वारा उस पर समस्त जड़-प्रपंच 
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का आरोप कर देता है, इस कारण ब्रह्म जगत के रूप में नहीं बदलता, वह तो यथावत्‌ ही 
रहता है, जगत्‌-प्रपंच सर्प के समान अज्ञान व कल्पना पर आधारित है। 

सांख्य जगत्‌ को प्रकृति का परिरवंतन या परिणाम मानता है, प्रकृति जगत्‌ के रूप में 
परिणत हो जाती है, जैसे दूध, दही के रूप में परिणत होता है। वेदान्त परिणाम को 
स्वीकार न करके विवर्त को स्वीकार करता है। ब्रह्म के स्वरूप में कभो कोई परिरवतन नहीं 
होता। वह जगत्‌ के रूप में केवल प्रतीत होता है। सांख्य परिणामवादी है तथा वेदान्त 
विवर्तवादी | सदानन्द ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है - 

'सतत्त्वतोष्न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित:। 

अतत्त्वतोष्न्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित:॥' 

अर्थात तात्विक रूप से परिवर्तित हो जाना विकार या परिणाम है, जैसे दही दूध का 
परिणाम है। तात्विक परिवतन के बिना मभिथ्या प्रतीति विवर्त है जैसे सांप रस्सी का विवर्त 
है। विवर्त का समाप्त हो जाना, रस्सी का रस्सी के रूप में तथा ब्रह्म का ब्रह्म के रूप में 
ज्ञान ही अपवाद है। 

8.4 अजज्ञान 

वेदान्त के अनुसार अध्यारोप ही जगत्‌ की प्रतीति का कारण है तथा अध्यारोप का 
निराकरण या अपवाद ही मोक्ष है। इस अध्यारोप का जो कारण है, वह है अज्ञान। शंकर 
वेदान्त में अज्ञान एक अद्भत तथा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। शंकर के अद्ठित का पूरा ढांचा इस 
अज्ञान के स्वरूप पर ही आधारित है। अज्ञान ही वह तत्त्व है जो ब्रह्म की कूटस्थता को 
अक्षुण्ण रखते हुए भो उसकी कारणता को सिद्ध करता है। 

8.4.4 अज्ञान का स्वरूप 

वेदान्त सार में अज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए सदानन्द कहते हैं, “अज्ञानं तु 
सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किंचिदिति वदन्ति ............ 
अर्थात्‌ अज्ञान सत्‌ तथा अरसद्‌ दोनों प्रकार से अवर्णनीय, त्रगुणात्मक, ज्ञान का विरोधी तथा 
भाव रूप है। यह अज्ञान इस प्रकार का है, इस रूप में अवर्णनीय होने के कारण वेदान्ती 
उसे यत्किंचित्‌ के अनिश्चयबोधक नाम से कहते हैं।' 

8.4.4.4 सदसदभ्यामनिर्वचनीयं 

अज्ञान का सत्‌ तथा असत्‌ के रूप में वर्णन करना सम्भव नहीं है। यदि अज्ञान को सत्‌ 
कहा जाता है तो उसे ब्रह्म के समान त्रिकालाबाधित मानना पड़ेगा, किन्तु तत्त्वज्ञान का 
उदय होने पर अज्ञान बाधित हो जाता है। अतः: वह सत्‌ नहीं है। अज्ञान को असत्‌ मानने 
पर बन्ध्यापुत्र अथवा शशविषाण के समान किसी भो काल में उसकी प्रतीति नहीं होनी 
चाहिए, किन्तु संसार के बंधन में बंधे हुये प्राणी को, 'में अज्ञानी हूँ' इस प्रकार की प्रतीति 
होती है। अतः: अज्ञान की सत्ता का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। सत्‌ तथा असत्‌ 
दोनों श्रेणियों से भिन्‍न होने के कारण उसे 'सदसद्भ्यामनिर्ववनीय' कहा गया है। शंकराचार्य 
ने भो कहा है, 'सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, ....... मम मम महदद्भतानिर्वचनीयरूपा | 
8.4.4.2 त्रिगुणात्मकम्‌ 

अज्ञान अनिर्ववचनीय है, सद-असद्‌ रूप में किन्तु उसके कार्य, इस त्रिगुणात्मक प्रपंच को 
देखकर समझा जा सकता है कि कारण भो त्रिगुणात्मक ही होगा, क्योंकि कार्य कारण से 
भिन्‍न नहीं होता। “अजामेकां लोहित शुक्लक॒ष्णां बह॒वी: प्रजा: सृजमाना सरूपा:।” इस 
श्रुतिवचन से प्रमाणित है कि अज्ञान त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन गुण 
हैं। शुक्ल सत्व का, लोहित रजस्‌ का तथा कृष्ण तमस्‌ का बोधक है। 

8.4.4.3 ज्ञानविरोधि 

ज्ञान द्वारा निवृत्त हो जाना अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान का ज्ञान द्वारा बाधित हो जाना 
श्रुति तथा लोक में सर्वविदित है। ब्रह्मेक्य के ज्ञान द्वारा निवृत्त होने वाला जगत्‌ प्रपंच 
अज्ञानजन्य होने के कारण अज्ञान से भिन्‍न नहीं है। अतः प्रपंच में अज्ञान के इस लक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं मानी जा सकती। अज्ञान ज्ञान का विरोधी है तथा ज्ञान के उदय होते ही 
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नष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे अन्धकार प्रकाश का विरोधी है। प्रकाश का उदय होते ही 
अन्धकार नष्ट हो जाता है। 

8.4.4.4 भावरूपम्‌ 

अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है। इस प्रकार उसे अभावरूप नहीं कहा जा सकता। किन्तु 
उसे भावरूप कहने पर उसकी निवृत्ति सम्भव न हो सकेगी। वस्तुत: अज्ञान तभो तक 
भावरूप माना जा सकता है, जब तक आत्म-ज्ञान या आत्मसाक्षात्कार न हो। 
आत्मसाक्षात्कार होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। पूरी तरह भावरूप न कह पाने पर भो 
अज्ञान अभावरूप तो कदापि नहीं है। उसे ज्ञान का अभाव मानने पर यह मानना पड़ेगा कि 
ज्ञान का किसी काल में अभाव भो हो सकता है, किन्तु ज्ञान का अभाव सम्भव नहीं है। 
अतः सृष्टि व बन्धन दशा में अज्ञान भावरूप ही है। मोक्ष दशामें अज्ञान का निराकरण हो 
जाता है। 

8.4..5 यत्किचित्‌ 

अज्ञान को सद्रूप अथवा असद्रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे 
यत्किंचित्‌ कहा गया है। अच्धे व्यक्ति द्वारा सूर्य में अन्धकार की कल्पना करने के समान ही 
अज्ञान है। अज्ञान के यथार्थ स्वरूप को जानना असम्भव होने पर भो उसकी सत्ता में 
अनुभति तथा श्रुतिवचन दोनों ही प्रमाण हैं। हम सत्य को खोजने का प्रयत्न करते हैं, इस 
प्रकार हम सत्यविषयक अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं। हमारा यह अनुभव अज्ञान को 
सिद्ध करता है। बृहदारण्यक वार्तिक में कहा गया है, “अविद्याया अविद्यात्वं इृदमेव तु 
लक्षणम्‌ यद्‌ प्रमाणासहिष्णुत्वमन्यथाइवस्तु सा भवेत्‌।” अज्ञान कोई अनिर्वचनीय पदार्थ है। 
इस विषय में श्रुति को उद्धृत किया गया है, देवात्मशरक्तिस्वगुणैर्निंगूढ़ाम्‌ अज्ञान ब्रह्म की 
शक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान्‌ भिन्‍न नहीं होते, इसलिये द्वैत की आपत्ति नहीं होती। इस 
श्रुति से अज्ञान की त्रिगुणात्मकता भो सिद्ध होती है। 

वस्तुतः अज्ञान के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जानने के लिए ज्ञान 
उपस्थित होगा और ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान टिक नहीं सकता। ज्ञान द्वारा अज्ञान को 
जानने की चेष्टा वैसी ही है, जैसे सूर्य के प्रकाश द्वारा अन्धकार को जानने का प्रयास । 
हिरियन्ना कहते हैं , 
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नैषकर्म्यसिद्धिकार का भो यही कहना है - 

'सेयं भान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी | 

सहते न विचारं सा तमोदयवत्‌ दिवाकरम्‌ | 

अज्ञान के स्वरूप को जानने की इस कठिनाई के कारण ही उसे अनिर्ववनीय कहा गया है। 
विवेक चूडामणि में अज्ञान या माया का वर्णन करते हुए कहा गया है - 

“अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्विद्या त्रिगुणत्मिका या। 

कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते | 

सन्‍नाप्यसन्नाध्प्युभयात्मिका नो भिननाप्यभिन्नेत्युभयात्मिका नो। 
सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महदद्भताडइनिर्वचनीयरूपा | 

8.4.2 अज्ञान के रूप 

अज्ञान का स्वरूप वर्णन कठिन है। अज्ञान एक है अथवा अनेक इस विषय में भो दुविधा 
उत्पन्न होती है, किन्तु इस प्रश्न का उत्तर अधिक कठिन नहीं है। श्रुतियों में अज्ञान के 
विषय में एकत्वबोधक तथा अनेकत्वबोधक दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। उन दोनों मे 
किसी प्रकार का विरोध नहीं है। समष्टि रूप में अज्ञान को एक तथा व्यष्टिभावना से उसे 
अनेक कहा जाता है। 
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8.4.2.4 समष्टि अज्ञान 

सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अश्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय लगाकर समष्टि शब्द निष्पन्न होता है। इसका 
अर्थ है सबको व्याप्त करने वाली। यहाँ समष्टि शब्द का प्रयोग समुदाय, समूह, सामान्य 
अथवा संघात के अर्थ में हुआ है। स्वामी निखिलानन्द के अनुसार, 'डर्रींढ ॥शरपी रप 
रससीशसरींश.' 

स्वामी रामतीर्थ ने समष्टि को सामान्य का वाचक माना है। वस्तुत: समष्टि अज्ञान तथा 
व्यष्टि अज्ञान दोनों में अभद है। वेदान्त में समष्टि अज्ञान के लिए 'माया' तथा व्यष्टि अज्ञान 
के लिये अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदान्तसार में समष्टि अज्ञान का वर्णन 
करते हुए कहा गया है, “यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा 
जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां 
समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेश: ...... |” अर्थात जिस प्रकार वृक्षों की समष्टि के दृष्टिकोण 
से 'वन' इस प्रकार एकत्व सूचक व्यवहार किया जाता है अथवा जैसे जल की असंख्य बूंदो 
को समष्टि के अभिप्राय से जलाशय” इस एकत्वबोधक नाम से कहा जाता है, उसी प्रकार 
अनेक रूप में प्रतिभासित होते हुए जीवों में विद्यमान अज्ञान को समष्टि की दृष्टि से 
एकत्वसूचक विशेषणों से अभिष्ठित किया जाता है। इस एकत्व की बोधक श्रुति को प्रमाण 
रूप में उदध्षत किया गया है - 'अजामेकां लोहितशुक्लक॒ष्णाम्‌......... | 

8.4.2.4.4. समष्टि अज्ञान की विशुद्ध सत्व प्रधानता 

यह समष्टि अज्ञान उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्वप्रधान है। 'इयं 
समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना |” जब कोई वस्तु से भिन्‍न रूप में प्रकाशित हो तो 
भासित होने का जो प्रयोजक हेतु होता है, उसे उपाधि कहते हैं। वाचस्पत्यम्‌ में उपाधि का 
लक्षण है, अन्यथास्थितस्य वस्तुन: अन्यथा प्रकाशनरूप: | तकभाषा के अनुसार उपाधि की 
परिभाषा है, प्रयोजकश्चोपाधि: इत्युच्यते | उत्कृष्ट उपाधि होने का तात्पर्य है कि समष्टि 
अज्ञान व्यष्टि अज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण संसार में व्याप्त होने से उसमें अधारभत 
अज्ञान की एकता बनी रहती है। किन्तु व्यष्टिगत अज्ञान में आधारभत एकता नष्ट हो जाती 
है। अथवा उत्कृष्ट उपाधि होने का अर्थ समष्टि अज्ञान से उपहित चेतन्य सर्वज्ञ ईश्वर की 
व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन्य अल्पज्ञ प्राज्ञ की अपेक्षा उत्कृष्टता भो किया जा सकता है। 

यह समष्टि अज्ञान विशुद्ध सत्त्वप्रधान कहा गया है। ईश्वर स्थित अज्ञान में विशुद्ध सत्त्व की 
प्रधानता होती है। सत्त्व गुण की प्रधानता का तात्पर्य यह नहीं है कि समष्टि अज्ञान में 
रजस्‌ व तमस्‌ गुण बिल्क॒ल नहीं रहते। ऐसा सम्भव नहीं है, क्‍योंकि अज्ञान स्वरूपत:ः 
त्रिगुणात्मक है| 

प्रधानता का तात्पर्य है कि सत्वगुण रजस्‌ व तमस्‌ को अभिभत किये रहता है। विशुद्ध सत्त्व 
का भो यही तात्पर्य है कि सत्त्व गुण अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान रहता है, रजस्‌ व तमस्‌ 
से अभिभत होकर उनसे सम्मिश्रित नहीं होता। विद्वन्मनोरंजिनी में कहा गया है, 'विशुद्धं 
रजस्तमोभ्यामनभिभतं सत्त्वं प्रधानं यस्या: सा।' 

8.4.2.4.2. ईश्वर 

इस उत्कष्ट समष्टि उपाधि से युक्त चैतन्य को सर्वज्ञता, सबका इश्वर होना, सर्वनियन्ता 
होना आदि गुणों वाला, अव्यक्त, अन्तर्यामी, संसार का कारणरूप तथा ईश्वर आदि नामों से 
पुकारा जाता है। सदानन्द के शब्दों में, 'एतदुपहितं चेतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वश्वरत्वसर्वनियन्तृत्वादि 
- गुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीश्वर इति व्यपदिश्यते, सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌ ......... 
|” उपहित का अर्थ है - उपाधि से युक्त अर्थात्‌ समष्टि अज्ञान रूपी उपाधि वाला चैतन्य | 
स्थावर व जंगम ;चलद्ध समस्त प्रपंच का साक्षी होने के कारण यह ईश्वर 'सर्वज्ञ' है। सब 
जीवों को उनके कार्यानुसार फल देने के कारण यह 'सर्वेश्वर' है। सभो जीवों के अन्तह्ह॑दय 
में स्थित होकर उन्हें नियन्त्रित करने के कारण यह -अन्तर्यामी' है तथा समस्त चराचर 
जगत्‌ का विवर्त रूप में अधिष्ठान होने के कारण यह 'जगत-कारणः' भी हैं। 

ईश्वर समस्त अज्ञान को प्रकाशित करता है, इसलिए उसकी सर्वज्ञता आदि विशेषताएँ हैं। 
अज्ञान जड़ तथा स्वतः प्रकाश्यता से रहित है। जैसे चन्द्रमा प्रकाश स्वरूप सूर्य के प्रकाश 
से चमकता है उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही अज्ञान को प्रकाशित करता 
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है। जब सम्पूर्ण रूप से अज्ञान में ब्रह्म प्रकाशित होता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। वैसे ही 
जैसे शान्त जल में सूर्य का एक प्रतिबिम्ब दिखाई दे। जैसे जल की असंख्य लहरों में सूर्य 
के असंख्य प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं, वैसे ही व्यष्टि अज्ञान में चैतन्य भो अनेक रूपों में 
प्रतिबिम्बित होता हुआ प्रतीत होता है। 

8.4.2.4.3 कारण शरीर, आनन्दमय कोष, सुषुप्ति तथा स्थूल-सूक्ष्म प्रपंचलयस्थान- 
ईश्वर की इस समष्टि को सबका कारण होने के कारण कारणशरीर, आनन्द की प्रचुरता 
होने के कारण आनन्दमयकोष, सब शान्त रहने के कारण सुषुप्ति एवं स्थूल-सूक्ष्म प्रपंच का 
लयस्थान कहा जाता है| 

सांख्य आदि दर्शन केवल सूक्ष्म व स्थूल दो शरीरों को मानते हैं, किन्तु वेदान्ती स्थूल व 
सूक्ष्म शरीरों का विलय-स्थान कारण-शरीर को मानते हैं। इस स्थिति में तीनों गुणों की 
साम्यावस्था रहती है। यही समस्त प्रपंच का मूल कारण है, अतः “कारण शरीर' कहलाता 
है। 

इस समष्टि अज्ञान को आनन्दमय कोष भो कहा जाता है। वेदान्त के अनुसार पांच कोष हैं 
- आनन्दमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय तथा अन्नमय | समष्टि अज्ञान से उपहित ईश्वर 
आनन्द की प्रचुरता वाला कहा गया है। “आनन्द की प्रचुरता' इस विशेषण से ईश्वर का 
अज्ञानोपाधि से उपहित होना स्पष्टत: व्यक्त हो जाता है क्‍योंकि उपाधिविहीन ब्रह्म तो 
साक्षात्‌ आनन्द स्वरूप है| 

यह समष्टि अज्ञान थेली की तरह चैतन्य को घेरे हुए है या ढके हुए है। अत: इसे कोष 
कहा गया है। इस विषय में ब्रह्म तथा अज्ञान के अतिरिक्त अन्य प्रपंच की प्रतीति नहीं होती 
है। इस अवस्था के बाद ही सृष्टि के विकास की स्थिति आती है। अत: यह कारण शरीर 
है। शुद्ध सत्त्गगुण की प्रधानता के कारण आनन्द का प्राचुर्य रहता है। इस अवस्था में ही 
प्रलय व मोक्ष के समय समस्त स्थूल व सूक्ष्म प्रपंच लय को प्राप्त होता है। अतः 
स्थूलसूक्ष्पप्रपेचघलयस्थान भो कहलाता है। यहाँ आकर व्यष्टिगत सम्पूर्ण सृष्टि शान्त हो जाती 
है, उपराम को प्राप्त होती है। अतः यह अवस्था सुषुप्ति है। 

8.4.2.2 व्यष्टि अज्ञान 

जब अज्ञान का अनेक रूप में कथन करना होता है, तब उसे व्यष्टि अज्ञान कहा जाता है। 
जैसे वन के वृक्षों की व्यष्टि का कथन करने की इच्छा होने पर उसे अनेक वृक्ष तथा 
जलाशय का व्यष्टि रूप में कथन करने की अभिलाषा होने पर “अनेक जल' इस प्रकार का 
व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार अज्ञान को अनेक रूप से कहने की इच्छा से उसे 
व्यष्टि रूप 'अनेक अज्ञान' कहा जाता है। 'इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप ईयते' इत्यादि श्रुति द्वारा 
अज्ञान के इसी अनेकत्व का संकेत किया गया है। 

जिस प्रकार जलाशय तथा जल में तथा वन तथा वृक्षों में कोई स्वरूपगत भद नहीं होता, 
उसी प्रकार समष्टि अज्ञान तथा व्यष्टि अज्ञान में भो कोई स्वरूपगत अन्तर नहीं होता। 
व्याष्टि अज्ञान का स्वरूप भो समष्टि अज्ञान के समान ही है। 

8.4.2.2.4. मलिनसत्त्वप्रधानता 

अज्ञान की यह व्यष्टि निकृष्ट उपाधि होने के कारण मलिन सत्त्वप्रधान है। इस व्यष्टि 
अज्ञान को निकृष्ट उपाधि कहने का कारण है :- 4. इसमें अज्ञान का एकत्व तिरोहित हो 
जाता है तथा अनेकत्व का भास होता है। 2. इसमें अहंकार स्थित रहता है। 3. आत्मा के 
अतिरिक्त समस्त प्रपंच का अध्यास इसी उपाधि के कारण होता है। व्यवहार की दृष्टि से 
जीव ईश्वर की तुलना में निकृष्ट है। ईश्वर उपाधिभत अज्ञान का स्वामी होने के कारण 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसम्पन्न आदि कहा जाता है, जबकि जीव अपने उपाधिभत अज्ञान के अधीन 
होने के कारण अल्पज्ञ अल्पसामर्थ्यवान आदि कहा जाता है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार 
ज्ञान पर अविद्या का आवरण पड़ जाने के कारण जीव निकृष्ट कहा गया है - 
'ज्ञानप्रतिबन्धकावरणवान्‌ जीवो निकृष्टस्तस्योपाधितया | ईश्वर व जीव के भद को विद्यारण्य 
स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं - 
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“मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर: | 

अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्‌ वैचित्र्यादनेकधा |” 

यह व्यष्टि अज्ञान मलिन सत्त्व प्रधान है। मलिन सत्त्व से तात्पर्य है कि यहाँ सत्त्व गुण 
अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं रहता बल्कि रजस्‌ तथा तमस्‌ से सम्मिश्रत रहता है। जैसे स्वच्छ 
दर्पण पर धूल पड़ जाने से उसमें प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार सत्त्वगुण 
के रजस्‌ व तमस्‌ से पराभत हो जाने के कारण मलिन हो जाने से उसमें चेतन्य का 
प्रतिबिम्ब भली प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होता। जीव की अल्पज्ञता का कारण उपाधि की 
मलिनसत्त्वप्रधानता तथा ज्ञानरूप चैतन्य के प्रतिबिम्ब को सुस्पष्ट रूप से ग्रहण न कर पाना 
ही है। 

8.4.2.2.2. प्राज्ञ 

व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन्य केवल एक ही अज्ञान को प्रकाशित करता है। इसलिए 
अल्पज्ञता, अनीश्वरता आदि गुणों से युक्त 'प्राज्ञ' कहलाता है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार 
प्राज्ञा का अर्थ है - 'प्रायेण अज्ञः वेदान्तसार में कहा गया है, “अस्य 
प्राज्ञत्वमस्पष्टोपाधितयानतिप्रकाशकत्वात्‌ |” इस व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन्य का अस्पष्ट 
उपाधि वाला तथा इसलिए अल्प प्रकाशक होने से प्राज्ञ नाम है। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण 
में सूर्य प्रतिबिम्बित होता है तथा उस सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर दर्पण के सामने रखे 
पदार्थों को भो प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार शुद्ध सत्त्व गुण में चैतन्य प्रतिबिम्बित होता 
है तथा उस प्रतिबिम्ब के प्रकाश से समस्त जड जगत्‌ प्रकाशित हो जाता है। किन्तु व्यष्टि 
अज्ञान मलिन सत्त्व-गुण-प्रधान होता है। सत्त्व गुण की मलिनता के कारण चैतन्य का 
प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्ट नहीं बनता। जब वह स्वयं ही प्रकाशमय चैतन्य को पूर्णतः ग्रहण नहीं 
कर पाता तो उससे परावर्तित प्रकाश जड्‌ जगत्‌ को भो पूर्णतः प्रकाशित नहीं कर पाता। 
अतः उन पदार्थों का अल्प ज्ञान ही हो सकता है। यही कारण है कि व्यष्टि अज्ञान से 
उपहित चैतन्य अल्पज्ञानी 'प्राज्ञ' है। 

8.4.2.2.3. कारण शरीर, आनन्दमयकोश, सुषुप्ति, स्थूलसूक्ष्पप्रपंचलयस्थान 

यह व्यष्टि उपाधि भो अहंकारादि का कारण होने से “कारण-शरीर', आनन्दाधिक्य तथा 
कोश के समान आवृत करने वाली होने के कारण आनन्दमयकोश, सबका उपरमण होने के 
कारण सुषुप्ति तथा स्थूलसूक्ष्पप्रपंव के लीन होने का आधार होने के कारण लयस्थान 
कहलाती है । 

अहंकार से यहाँ तात्पर्य अन्तःकरण से है। अन्तःकरण सुषुष्ति अवस्था में अज्ञान में लय हो 
जाता है तथा स्वप्न व जागरण अवस्था में अज्ञान से हो उत्पन्न होता है। इसलिए अज्ञान 
को अहंकार का कारण तथा कारणशरीर कहा गया है। 

इस अवस्था में अहंकारादि सभो तत्त्व केवल संस्कार मात्र जीव में रहते हैं। इस स्थिति में न 
तो इन्द्रियाँ हैं, न इन्द्रियों का विषय है। अत: शान्ति है, आनन्द का आधिक्य है। व्यष्टि 
अज्ञान से भो एक थली की तरह चैतन्य घिरा हुआ है। अत: इसे आनन्दमयकोश कहते हैं । 
पंचीकृत स्थूल शरीर अपने कारण, अपंचीकृत शरीर में लय हो जाता है। इसलिये सब शान्त 
तथा लय हो जाने के कारण इसे सुषुप्ति तथा “लय स्थान' कहते हैं। 

ईश्वर तथा प्राज्ञ दोनों में कोई स्वरूपगतभद नहीं है। समष्टि अज्ञान तथा व्यष्टि अज्ञान में 
भो कोई भद नहीं है। जैसे वन तथा वृक्षों में, एकत्व व अनेकत्व का व्यवहार मात्र भिन्‍न है 
अन्यथा अभद है या जैसे जलाशय व जल में कोई स्वरूपगत भिन्‍नता नहीं है, उसी प्रकार 
अज्ञान समष्टि व व्यष्टि दो रूप होने पर भो एक हैं। वन व वृक्षों से अविच्छन्‍्न आकाश एक 
ही रहता है। जलाशय व जल में प्रतिबिम्बत आकाश भो एक ही रहता है। वह प्रतिबिम्ब 
रूप से व्यवहार की दृष्टि से, भिन्‍नतया कथित होता है। तात्विक रूप से वह सदैव एक व 
एक सा ही रहता है। उसमें कभो कोई परिवर्तन नहीं होता। अज्ञान से उपहित चैतन्य के 
ईश्वर, प्राज्ञ आदि रूप केवल व्यवहार की दृष्टि से ही हैं। तत्त्वतः तो वह कूटस्थ नित्य ब्रह्म 
एक तथा निर्विकार है। वह निरूपाधि शुद्ध चैतन्य है। उसे 'तुरीय' नाम से पुकारा जाता है। 
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8.5 अज्ञान की शक्तियां 

अज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास करने के बाद उसकी शक्तियों के विषय में 
जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अज्ञान किस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप को ढककर समस्त जडप्रपंच 
का दर्शन कराता है। इसे जानने के लिये अज्ञान की शक्तियों से परिचित होना आवश्यक 
है। अज्ञान की दो शक्तियां हैं - आवरण तथा विक्षेप 
'अज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्तिशक्तिद्वयम्‌ | 

8.5.. आवरण शक्ति 

आवरण का अर्थ है ढकना, पर्दा डालना। अज्ञान की यह शक्ति जीव की बुद्धि पर पर्दा 
डालकर सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म को ओझल कर देती है। सुबोधिनी टीका के अनुसार, 
“सच्चिदानन्दस्वरूपमावृणोतीत्यावरण शक्ति:।” अज्ञान अपनी आवरण शक्ति के द्वारा ब्रह्म के 
स्वरूप को ओझलकर विक्षेप शक्ति द्वारा उसमें समस्त प्रपंच का दर्शन करा देता है। 
सामान्य व्यवहार में भो देखा जा सकता है, एक जादूगर जब जादू का खेल दिखाता है तो 
दर्शक की दृष्टि पर जादू का आवरण डालकर कंकड का स्वरूप ढक देता है तथा अपनी 
जादू की शक्ति के बल से कंकड में सिक्‍कों के दर्शन करा देता है। जादू पहले कंकड के 
वास्तविक स्वरूप को ओझल करता है, तब उस कंकड में सिक्‍कों के दर्शन होते हैं। स्वरूप 
को ढकने का कार्य आवरण शक्ति करती है। कंकड के स्वरूप में कोई परिरवतन नहीं होता 
है वह यथावत ही रहता है, केवल उनका स्वरूप दर्शक की दृष्टि से ओझल हो जाता है। 
वे सिक्‍कों में भो नहीं बदलते । केवल जादू के प्रभाव म पड़े हुए दर्शकों को ही वे सिक्‍कों के 
रूप में दिखाई देते हैं। जादू समाप्त होने पर कंकड ही शेष रहते हैं, क्योंकि सिक्‍के तो 
कभो थे ही नहीं। वस्तु के स्वरूप को ढक देना ही जादू के खेल की पहली सीढी है। ठीक 
इसी तरह अज्ञान या माया भो ब्रह्म के असली स्वरूप को ढक देती है। स्वरूप को ढकने 
का कार्य आवरण शक्ति करती है। और फिर ब्रह्म में समस्त प्रपंच का दर्शन करा देती है। 
ब्रह्म तो जैसे का तैसा बना रहता है। उसमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं आता है, 
माया के कारण ही सम्पूर्ण जडजगत्‌ का आभास होता है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि 
अज्ञान की आवरण शक्ति भला अनन्त ब्रह्म को कैसे ढक सकती है। इसका उत्तर है कि 
जैसे छोटा सा मेघ का टुकडा अत्यंत विशाल सूर्य को ढककर दर्शक की दृष्टि से ओझल 
कर देता है। वह मेघ सूर्य को आवृत करने में समर्थ नही होता केवल दर्शक के दृष्टिपथ 
को ढक देता है और वह प्रकाशस्वरूप सूर्य को देखन में असमर्थ हो जाता है। इसी प्रकार 
अज्ञान आवरण शक्ति द्वारा ब्रह्म को नहीं ढकता बल्कि बुद्धि को ढक लेता है। वस्तुतः मेघ 
सूर्य को ढकता नहीं है, ढकने का आभास होता है, ऐसे ही सीमित अज्ञान असीमित ब्रह्म को 
ढकता नहीं है, बल्कि उसे ढकने का आभास होता है। यह ढकने का आभास कराने वाली 
शक्ति ही आवरण शक्ति है। 

8.5.2 विकद्षेप शक्ति 

वस्तु ब्रह्म के स्वरूप के ढक जाने पर उसमें समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ का आरोप कर देने 
वाली शक्ति विक्षेप शक्ति है। सुबोधिनी टीका कहती है - 

“ब्रह्मादिस्थावरान्तं जगत्‌ जलबुद्बुद्वत्‌ नामरूपात्मक विक्षिपति सृजति इति विक्षेपशक्ति: |” 
जादू के खेल की दूसरी सीढ़ी है-आवृत स्वरूप वाले कंकडों में सिक्‍कों का दर्शना करा 
देना। जो शक्ति कंकडों को सिक्‍कों के रूप में दिखा सकती है, वही विक्षेप शक्ति है। यह 
शक्ति वस्तु के स्वरूप में यथार्थ परिवर्तन नहीं करती, केवल दूसरी वस्तु का आभास कराती 
है। 

आवरण शक्ति द्वारा वस्तु रज्जु का स्वरूप ढक जाने पर जो उसमें सर्प की उद्भावना 
करती है, वह विक्षेप शक्ति है। अज्ञान अथवा माया की आवरण शक्ति सच्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्म को ढक देती है। इसके बाद विक्षेप शक्ति का कार्य प्रारम्भ होता है। वह आवृत स्वरूप 
वाले ब्रह्म में ही आकाशादि समस्त प्रपंच. की उदभावना करती है। कहा भो गया है, 
“विक्षेपशक्तिलिड्‌.गादिब्रह्माण्डान्तं जगतसृजेदिति | 
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आवरण का अर्थ है 'असली स्वरूप पर परदा डालना तथा विक्षेप का अर्थ है, 'दूसरी वस्तु 
का आरोप कर देना। इन दोनों शक्तियों के बल पर ही अज्ञान ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे जादू के खेल में जादू का प्रभाव 
दर्शकों पर पडता है जादूगर पर नहीं।| वह अपने जादू के रहस्य को जानता है। इसी प्रकार 
अज्ञान या माया पर भो यह बात लागू होती है। ब्रह्म के लिये माया केवल इच्छा मात्र है, 
वह इससे प्रभावित नहीं होता, किन्तु हम अज्ञानियों को ब्रह्म के बदले नाना प्रकार के पदार्थ 
दिखने लगते हैं। वास्तव में परदा हमारी बुद्धि पर पड़ता है, तरह-तरह के नामरूपात्मक 
जगत्‌ की कल्पना भो हमारी बुद्धि ही करती है। ब्रह्म तो न आवृत होता है न किसी का 
कारण बनता है। 

ये हैं अज्ञान की आवरण तथा विक्षेप शक्ति, जिन के द्वारा वह समस्त सृष्टि का कारण है। 
सृष्टि अनादि है, अतः अज्ञान भो अनादि है। 

8.6 अज्ञान द्वारा ब्रह्म की निमित्त तथा उपादानकारणता 

दो शक्तियों ;आवरण तथा विक्षेपद्ध वाली अज्ञानोपाधि से युक्त चेतन्य अपनी प्रधानता से 
निमित्त तथा उपाधि की प्रधानता से उपादानकारण बनता है। 

इन दोनों शक्तियों से आच्छादित चैतन्य या आत्मा में क्रिया होती है। यह ध्यान में रखना है 
कि वस्तुतः आत्मा में क्रिया नहीं होती, क्रिया तो रजोगुण की स्थिति के कारण माया या 
अज्ञान में होती है, किन्तु अज्ञान के प्रभाव से अज्ञान का धर्म क्रिया आत्मा में आरोपित 
प्रतीत होता है। इस कारण आत्मा भो क्रियाशील मालूम पड़ती है। और इसी क्रिया के द्वारा 
सृष्टि होती है, अर्थात मायावच्छिनन चैतन्य जगत्‌ का कारण है। 

इस चेतन्य में दो रूप हैं - एक तो चेतन्य व दूसरा अज्ञान या मायारूप उपाधि। इन दोनों 
से आकाशादि की सृष्टि होती है। जब इस सृष्टि के लिये प्रधानता उपाधि से युक्त चैतन्य 
को दी जाती है, तब चैतन्य सृष्टि का निमित्त कारण है, जब चेतन्य की मायारूप उपाधि को 
प्रधानता दी जाती है, तब माया उपाधि विशिष्ट चैतन्य सृष्टि का उपादान कारण है। 
वेदान्तसार में चैतन्य की माया द्वारा निमित्त तथा उपादानकारणता को मकडी के दृष्टान्त 
द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक हो मकडी अपने तन्‍्तुरूप कार्य के प्रति चेतन्य की प्रधानता 
के कारण निमित्त कारण होती है तथा अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण 
भो होती है। यदि मकडी चेतन न हो तो केवल शरीर से तन्तु नही बन सकता, यदि शरीर 
न हो तो केवल चैतन्य से ही तनन्‍्तु नहीं बन सकता। इस प्रकार जाल रूपी कार्य में मकडी 
की चेतना तथा उसका विशिष्ट शरीर दोनो ही कारण हैं। चेतना की प्रधानता के कारण 
मकडी निमित्तकारण है, वही मकडी शरीर की प्रधानता के कारण उपादानकारण भो है। इसी 
प्रकार चैतन्य भो अपने चेतन्य स्वरूप के कारण चराचर संसार का निमित्तकारण है तथा 
अज्ञान रूपी उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारण भो है। संसार अज्ञान से उपहित 
है। अतः अज्ञान संसार का उपादानकारण है। चैतन्य अज्ञान से उपाहित है। अतः 
अज्ञानोपाधि युक्त चैतन्य को परम्परया संसार का उपादान कारण कह सकते हैं। 

यह समस्त कारणता अज्ञानोपहित चेतन्य की है। शुद्ध चेतन्य ब्रह्म तो किसी का कारण नहीं 
है। किसी संसार की सत्ता ही नहीं है तो कारणता का तो प्रश्न ही नहीं है। वास्ताविकता में 
तो केवल सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही शोभायमान है | 

8.7 व्याख्या 

इस इकाई में व्याख्या योग्य अधिकांश अंश अपवाद, अध्यारोप व अज्ञान की व्याख्या करते 
समय व्याख्यात हो चुके हैं, फिर भो कुछ अंशों की व्याख्या संक्षेप में करने योग्य है। 
व्याख्या ॥ 

सः गुरु: परमकृपया 'अध्यारोपापवादन्यायेनैनमुपदिशति, 'तस्मै स विद्वानुपसन्नाय प्राह' इत्यादि 
श्रुत:। असर्पभतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपोष्ध्यारोप:। वस्तु सच्चिदानन्दानन्तं 
अद्दयं ब्रह्म | अज्ञानादिसकलजडसमूहो5वस्तु | 

संदर्भ 
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प्रस्तुत पंक्तिया सदानन्द द्वारा लिखित लोकप्रिय प्रकरण ग्रन्थ वेदान्तसार से ली गई हैं। 
सदानन्द ॥6 वीं शताब्दो के प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य रहे हैं। उनका ग्रन्थ वेदान्तसार अपनी सरल 
प्रतिपादन शैली के कारण अद्दैत वेदान्त का प्राइमर कहा जा सकता है और इसी कारण यह 
प्रकरण ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय भो है। 

प्रसंग 

वेदान्तविद्या का अधिकारी संसार की दुःखाग्नि से सन्‍्तप्त होकर उपहार हाथ में लेकर 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में आता है तथा मन, वचन व कम से, हर प्रकार से गुरु का 
अनुसरण तथा सेवा करता है। तब कपालु गुरु उसे स्वरूप ज्ञान कराने के क्रम में अध्यारोप 
अपवाद आदि का स्वरूप बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी अध्यारोप के बारे में बताते हुए 
सदानन्द कहते हैं - 

व्याख्या 

वह गुरु परमक॒पापूर्वक अध्यारोप व अपवाद न्याय से उस अधिकारी को उपदेश देता है। 
“उस आए हुए अधिकारी को वह ब्रह्मज्ञानी उपदेश देता है' इत्यादि श्रुतिवचन भो हैं। 
असर्पभत रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं 
और सच्चिदानन्द अद्वितीय बह्म ही एकमात्र वस्तु हैं। अज्ञानादि समस्त जड़ समूह अवस्तु 
हैं| 

अधिकारी जो अज्ञान से उपहित होने के कारण स्वरूप को भला हुआ है, गुरु उसे क्रमशः 
स्वरूप ज्ञान कराने का प्रयास करता है। इस क्रम में सबसे पहले गुरु अध्यारोप का वर्णन 
करते हैं। वे अधिकारी को बताते हैं कि जिस प्रकार अन्धकार में पड़ी हुईं रस्सी को व्यक्ति 
भमवश सर्प समझ लेता है तथा अकारण ही भयभोत हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान के 
कारण व्यक्ति सच्चिदानन्द ब्रह्म पर समस्त जड जगत्‌ का आरोप कर लेता है तथा अकारण 
ही दुःखी रहता है। जैसे रस्सी की ही सत्ता है, सर्प की सत्ता आभास मात्र है तथा सर्प 
मिथ्या है, उसी प्रकार ब्रह्म की ही सत्ता है, जगत्‌ की सत्ता आभास मात्र है, जगत्‌ मिथ्या 
है। जैसे प्रकाश होने पर रस्सी मात्र शेष रहती है, मिथ्या सर्प तिरोहित हो जाता है, उसी 
प्रकार गुरु के उपदेश से ज्ञान का उदय होने पर ब्रह्म की ही सत्ता शेष रहती है, मिथ्या 
जगत्‌ का आभास नष्ट हो जाता है। वस्तुतः सत्ता तो केवल ब्रह्म की ही है। समस्त 
जडप्रपंच तो अज्ञानवश होने वाली प्रतीति मात्र है। इसलिए ब्रह्म को एकमात्र वस्तु तथा 
अज्ञान तथा उससे उत्पन्न समस्त जडप्रपंच को अवस्तु कहा गया है। 


टिप्पणी - 

4. अध्यारोप - देखिए - 8.2.( 

2. अपवाद - देखिए - 8.3.7 

3. परमकृपया - अतिशय रहस्यमय आत्मज्ञान की विद्या का उपदेश करने में 


संकोचभाव न होने का कारण करूणा है। शरणागत जन के क्लेशों का अवलोकन 
कर ब्रहमज्ञानोपदेष्टा आचार्य का कोमल चित्त द्रवीमत होकर उनका निवारण करने 
के लिए अज्ञानान्धकार से आच्छादित बुद्धि को ज्ञानरूपी प्रकाश से धोरे-धीरे 
प्रकाशित व विकसित करता है। संक्षेपशारीरक में आया है, गुरु कृपालुता से शिष्य 
को शिक्षित करता है, 

“एतदेव हि दयालुलक्षणं यत्‌ विनेयजनबुद्धिविवर्धनम्‌ ।'' 

4. वस्तु - भत, भविष्य, वर्तमान समस्त कालों में विद्यमान रहने वाली। ऐसी सत्ता या 
पारमाथिक सत्ता केवल ब्रह्म की है। अतः ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है। सुबोधिनी टीका 
में कहा है, “कालत्रयानपायी आत्मैव वस्तु |” 

5. अवस्तु - जो सद्‌ तथा असद्‌ दोनों रूपों में अनिवर्चनीय है - वह अवस्तु है। यह 
अवस्तु अज्ञान तथा उससे उत्पन्न समस्त जडप्रपंच है। 

6. सच्चिदानन्द - ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म त्रिकालाबाधित एकमात्र सत्ता है, अत: सत्‌ 
है। वह चेतन्य स्वरूप है, जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है। सूर्य तथा प्रकाश अलग नहीं 
हैं, उसी प्रकार ब्रह्म चेतन्यस्वरूप है। ब्रह्म तथा चैतन्य अलग नहीं हैं। ब्रह्म 
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आनन्दस्वरूप भो है। ब्रह्म शुद्ध आनन्द है। त्रिगुणातीत होने के कारण इस आनन्द 
में किसी प्रकार के सुख-दुःख का सम्मिश्रण नहीं है। 
हू, अद्दयम्‌ - ब्रह्म एक ही है। उसका अनेकत्व उपाधि के कारण है तथा केवल 
व्यवहार की दृष्टि से है। अनेक लहरों पर प्रतिबिम्बित, सूर्य बिम्ब एक ही होता है, 
उसी प्रकार अनेक अज्ञानों से उपहित चेतन्य बिम्ब भो एक ही है। वह अनेक रूप 
में केवल प्रतीत होता है । 
व्याख्या 2 
अज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किचिदिति वदन्त्यहमज्ञ 
इत्याद्यनुभवात्‌, “देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगूढाम्‌” इत्यादि श्रुतेश्च | 
संदभ - व्याख्या संख्या 4 के अनुसार | 
प्रसंग - वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता हैं, जगत्‌ मिथ्या है। ब्रह्म पर जगत्‌ 
प्रपंच का आरोप किया जाता है। इस आरोप का कारणभतत तत्त्व अज्ञान है। शंकर वेदान्त में 
अज्ञान एक अदभत तथा महत्वपूर्ण तत्त्व है। शंकर के अद्ठैत का पूरा भवन इस अज्ञान के 
स्वरूप पर टिका है। अज्ञान ही वह तत्त्व है जो ब्रह्म की कूटस्थता तथा अद्दैतता के 
सिद्धान्त की रक्षा करते हुए जगत्‌ की पहेली को हल करता है। इस अज्ञान के स्वरूप का 
वर्णन करते हुए सदानन्द कहते हैं - 
व्याख्या 
अज्ञान सत्‌ तथा असत्‌ दोनों प्रकार से अवर्णनीय त्रिगुणात्मक, ज्ञान का विरोधी तथा 
भावरूप है। 'यह अज्ञान ऐसा है' - यह वर्णन सम्भव न होने के कारण वेदान्ती अज्ञान को 
यत्किचित्‌ कहते हैं। अज्ञान अनिर्वचनीय होने पर भो कुछ है, इस विषय में 'मैं अज्ञानी हूँ 
इस प्रकार का अपना अनुभव प्रमाण हैं आत्मा की शक्ति अपने गुणों से आवृत है, यह 
श्रुतिवाक्य भो इस विषय में प्रमाण है। 
किसी पदार्थ का वर्णन या तो सत्‌ रूप में किया जाता है, जैसे ब्रह्म या असत्‌ रूप में जैसे 
आकाश कुसुम, किन्तु अज्ञान का वर्णन दोनों ही प्रकार से करना सम्भव नहीं हैं। यदि उसे 
सत्‌ कहें तो उचित नहीं है क्‍योंकि ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान का बाघ हो जाता है, 
यदि असत्‌ कहें तो भो संगत नहीं है, क्योंकि सृष्टि की दशामें जगत्‌ तथा उसके विषयों का 
अनुभव किया ही जाता है। इसलिए उसे सदसदभ्यामनिर्वचनीय कहा गया है। 
अज्ञान इस समस्त प्रपंच का कारण हैं। प्रपंच के समस्त पदार्थ त्रिगुणात्मक दिखाई देते हैं। 
कार्य के गुणों के आधार पर समझा जा सकता है कि कारण अज्ञान भो त्रिगुणात्मक होगा। 
अज्ञान को हम अभावरूप नहीं मान सकते। वह केवल ज्ञान का अभाव नहीं है, अपितु ज्ञान 
का विरोधी कुछ विशिष्ट तत्त्व है, जिसके स्वरूप का वर्णन कठिन है। अज्ञान के स्वरूप की 
यह अनिर्ववनीयता इसलिए है कि ज्ञान के बिना कुछ भो जानना सम्भव नहीं है तथा ज्ञान 
की उपस्थिति में अज्ञान का रहना सम्भव नहीं है। अज्ञान को ज्ञान द्वारा जानने का प्रयास 
ऐसा ही है, जैसे प्रकाशात्मक सूर्य की सहायता से अन्धकार को जानने का प्रयास | 
टिप्पणी 
टिप्पणियों के लिए देखिए 8.5.4 तथा उसके उपखण्ड | 
देवात्मशक्तिम्‌ - इस श्रुति से तथा उस पर शंकर भाश्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
अज्ञान परमात्मा की शक्ति है, इसलिए द्वैत की सम्भावना का भो निराकरण हो जाता है, 
क्योंकि शक्ति तथा शक्तिशाली में ऐक्य माना जाता है। 
व्याख्या 3 
यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्ययदेशों यथा वा जलानां सपष्ट्यभिप्रायेण 
जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व 
व्यपदेश: 'अजामेकाम' इत्यादिश्रुतेः | 
संदभ - व्याख्या संख्या 4 के अनुसार | 
प्रसंग 


05 


अज्ञान के स्वरूप की अनिर्ववचनीयता को बताने के बाद सदानन्द अज्ञान के एकत्व तथा 
अनेकत्व की समस्या पर विचार करते हैं। उनका कथन है कि समष्टिरूप से व्यवहार करने 
पर अज्ञान एक कहा जाता है तथा व्यष्टि रूप से व्यवहार करने पर अनेक व्यवह्नत होता 
है। प्रस्तुत पंक्तियों के उदाहरण के माध्यम से समष्टि अज्ञान के विषय में बताते हुऐ वे 
कहते हैं - 

व्याख्या 

जिस प्रकार वृक्षों को समूह या समष्टि के अभिप्राय से “वन” इस एकत्वसूचक नाम से कहा 
जाता है या जैसे अनेक जलकणों को समष्टि के अभिप्राय से जलाशय कहा जाता है, उसी 
प्रकार अनेक रूपों में प्रतीत होने वाले जीवगत अनेक अज्ञानों को समष्टि के अभिप्राय से 
एक कहा जाता है। 'अजामेकाम्‌' अर्थात जो अजन्मी तथा एक है ऐसी माया, इत्यादि श्रुति 
भो इस विषय में प्रमाण है। 

अनेक वृक्षों का समूह एक साथ वन कह दिया जाता है। अनेक जलकणों का समूह एक 
साथ जलाशय कह दिया जाता है। अज्ञान भो अलग-अलग प्रतिभासित होने वाले जीवों की 
अलग-अलग उपाधि बनता है। अलग-अलग जीवों में स्थित यह अज्ञान समष्टि की दृष्टि 
से एक कहा जाता है। वास्तव में तो जीव ब्रह्म से अलग है ही नहीं, उनकी व्यवहार मात्र 
के लिये सत्ता है, किन्तु व्यवहार की दृष्टि से वह अनेक दिखाई देते हैं। उन सबमें स्थित 
अज्ञान भो अनेक प्रतीत होता है, किन्तु समूह की दृष्टि से उस अज्ञान को एक कहा जाता 
है। जैसे वृक्ष व वन में अभद है तथा जैसे जल व जलाशय में अभद है वैसे ही समष्षटि 
अज्ञान तथा व्यष्टि अज्ञान में अभद है। 

टिप्पणी -- समष्टि - देखिए 8.4.2.7 

नानात्वेन - व्यवहार की दृष्टि से अनेक जीव दिखाई देते हैं तथा उनके अलग 
अन्त:करण, बुद्धि, इन्द्रिय आदि दिखाई देती हैं। 

प्रतिभासमानानां - ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सब कुछ प्रातिभासिक है। अन्ततः केवल ब्रह्म 
शेष रहता है। जीव भो ब्रह्म ही है। स्वरूप ज्ञान होते ही वह ब्रह्मरूप से ही शेष रहता है। 
इस व्याख्या के लिए 8.4.24 तथा उसके उपखण्डों को देखिए | 

व्याख्या 4 

यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशों यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण 
जलानीति, तथाज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व व्यपदेश: 'इन्द्रों मायाभिः पुरूरूप ईयते" 
इत्यादि श्रुते: | 

संदभ - व्याख्या सं० 4 के समान है। 

प्रसंग -- अज्ञान के एकत्व तथा अनेकत्व के प्रश्न पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया 
गया कि अज्ञान के एकत्व को दर्शाने वाले श्रुतिवाक्य सुनाई पड़ते हैं, तो उचित हो है, 
क्योंकि समष्टि के अभिप्राय से अज्ञान को एक कहा जाता है। तो क्या अज्ञान के अनेकत्व 
को कहने वाली श्रुतियां असंगत हैं, ऐसा भो नहीं है। व्यष्टि के अभिप्राय से अज्ञान के 
अनेकत्व का कथन किया जाता है। अज्ञान के व्यष्टिरूप के विषय में सदानन्द कहते हैं - 
व्याख्या 

जिस प्रकार एक वन को व्यष्टि या ;व्यक्तिगतसत्ताद्ध के अभिप्राय से अनेक वृक्ष कह दिया 
जाता है अथवा जैसे जलाशय के लिए व्यष्टि का कथन करने के लिए 'अनेक जल' इस 
प्रकार का व्यवहार होता है, उसी प्रकार अज्ञान के विषय में व्यष्टि के अभिप्राय से उसकी 
अनेकता का कथन किया जाता है। इन्द्र अनेक मायाओं ,अज्ञानोद्ध से अनेक रूपों से युक्त 
प्रतीत होता है - इत्यादि श्रुति इस विषय में प्रमाण हैं। 

यह उदाहारण स्पष्ट ही है। यदि 5000 वृक्षों के समूह को हम वन कहते हैं और कभो 
विशेष अध्ययन आदि की दृष्टि से अलग-अलग वृक्षों का उल्लेख किया जाता हैं, कि ये 
वट है, ये पीपल, ये अशोक, ये नीम, आदि | तब भो वे वृक्ष तथा वन के अर्न्तगत परिगणित 
वृक्ष एक ही रहते हैं। अलग-अलग कथन करने से वन तथा वृक्षों में कोई अन्तर नहीं 
आता। समूह रूप में जो वन हैं, पृथक-प्ृथक वे ही अनेक वृक्ष हैं। जलाशय अनेक 
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जलकणों का समूह है। एकसाथ कहना है तो जलाशय कहेगें, पृथक-पृथक व्यवहार करने 
की आवश्यकता हो तो जलकण कहेगें। अज्ञान जब एक साथ समस्त चैतन्य से प्रकाशित 
होता है तब वह समधष्टि बुद्धि से एक अज्ञान कहलाता है। वही अज्ञान जब अलग-अलग 
चेतन्य प्रकाश को प्रतिबिम्बित करने लगता है तो अनेक कहलाने लगता है। समष्टि अज्ञान 
तथा व्यष्टि अज्ञान में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। जैसे पत्तों के बीच से आता हुआ एक 
प्रकाश ही अनेक रेखाओं में विभाजित जान पडता है। उसी प्रकार अनेक अज्ञानों से उपहित 
चैतन्य बिम्ब भो अनेक जीव-प्रतिबिम्बों के रूप में भासित होता है जैसे एक सूर्य अनेक 
लहरों पर अनेक प्रतिबिम्बों के रूप में दिखाई देता है। सूर्य तो एक है किन्तु उसके बिम्ब 
को ग्रहण वाली उपाधि रूप लहरें अनेक हैं। अतः सूर्य भो प्रतिबिम्ब रूप से अनेक भासित 
होता है। जैसे एक सरोवर के समूहबद्ध जल को हम अनेक लहरों के रूप में देखते हैं, वैसे 
ही एक अज्ञान को हम व्यष्टि रूप से अनेक रूपों में देखते हैं। अलग-अलग लहर तुल्य 
अज्ञान में प्रतिबिम्बित चेतन्य सूर्य के प्रतिबिम्ब के समान अनेक जीवों के रूप में भासता है। 
टिप्पणी - 

व्यष्टि 

वि उपसर्ग पूर्वक अश्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके व्यष्टि शब्द निष्पन्न होता ह, जिसका 
तात्पर्य है सीमित को व्याप्त करने वाला। निखिलानन्द के अनुसार व्यष्टि है - 

जा6 5९७९/४४९ पति ४४९ ८०0057प6५5 [॥6 3887९8276.' 

अर्थात वह पृथक इकाई जो मिलकर समूह बनाती है। 

व्याख्या 5 

एतदुपहितयोरीश्वरप्राज्गोोरपि.. वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव. जलाशय. जलगत 
प्रतिबिम्बाकाशयोरिव वाइमद: 'एष सर्वेश्वर' इत्यादि श्रुतेः | 

संदभ - पूर्ववत्‌ | 

प्रसंग -- अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि अवस्थाओं को स्पष्ट करने के बाद सदानन्द ने 
समझाया कि समष्टि व व्यष्टि अज्ञान में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। यहाँ इन पंक्तियों में 
वे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समष्टि अज्ञान स उपहित चैतन्य ईश्वर तथा व्यष्टि अज्ञान 
से उपहित चेतन्य प्राज्ञ दोनों में कोई स्वरूपगत अन्तर नहीं है। दृष्टान्त से इस अभद को 
स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं - 

व्याख्या 

इन समष्टि अज्ञान तथा व्यष्टि अज्ञान रूपी उपाधियों से युक्त चैतन्य ईश्वर तथा प्राज्ञ में भो 
उसी प्रकार भद नहीं है जिस प्रकार वन तथा वृक्षों से अवच्छिन्न आकाश में या जलाशय या 
जल में प्रतिबिम्बित आकाश में अभद है। 'एष सर्वश्वर' इत्यादि श्रुति इस विषय में प्रमाण 
है। 

समष्टि अज्ञान में चैतन्य एक रूप में प्रतिबिम्बित होता है, व्यष्टि अज्ञान में वही चैतन्य 
अनेक रूपों में दिखाई देता है। वास्तव में न समष्टि व्यष्टि अज्ञान में भद हैं, न ही उसमें 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ईश्वर तथा प्राज्ञ में भद है। जैसे आकाश अनन्त तथा सर्वव्यापक है। वन 
भो उसी आकाश को अवच्छिनन्‍्न करके ,;घेरकर, रोककरद्ध स्थित है तथा अलग-अलग वृक्ष 
भो उसी आकाश को अविच्छनन किए हुए हैं। चाहे वनावच्छिन्‍न्न आकाश को देखें या 
वृक्षावच्छिनन आकाश को दोनों में कोई भद नहीं है, इसी प्रकार समष्टि अज्ञान से उपहित 
चैतन्य हो या व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन्य, उस सर्वव्यापक, अनन्त चैतन्य में कोई भद 
नहीं होता। जैसे व्यक्ति जमीन पर चारदीवारी बनाकर उसके टुकड़े कर देता है, पर क्या 
जमीन वास्तव में बंट जाती है, पूरी पृथ्वी तो सदा एक ही है। यह सब विभाजन तो 
व्यवहारगत सुविधा के लिए हैं। एक भकम्प या बाढ़ पुनः सबकुछ एक रूप में दर्शाने के 
लिए पर्याप्त है। बस चैतन्य रूपी भूमि पर अज्ञान रूपी दीवारें हैं। ज्ञान का धक्का सब 
दीवारें गिरा देता है। उन दीवारों पर टिकी जगत प्रपंच की छत भो नीचे आ गिरती है। 
केवल चैतन्य रूपी भूमि ही शेष रहती है। 
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जलाशय में सम्पूर्ण आकाश एक रूप में प्रतिबिम्बित होता है। जलाशय का जल अनेक पात्रों 
में अलग-अलग रखें तो उन सबमें आकाश अलग-अलग प्रतिबिम्बित होगा तथा प्रतिबिम्ब 
रूप में अनेक प्रतीत होगा। न तो जलाशय या पात्रों के जल में कोई भद है, न ही उनमें 
प्रतिबिम्बित आकाश में। अनेक रूपों में प्रतिबिम्बित होने पर भो आकाश एक ही रहता है। 
जल की अनेकता भो पात्रों के कारण है। पुन: जलाशय में डाल देने पर वह जल पुनः 
एकाकार दिखाई देता है। इस दृष्टान्त से भो स्पष्ट है कि समष्टि अज्ञान तथा व्यष्टि अज्ञान 
तथा ईश्वर व प्राज्ञ का भद केवल प्रतीति मात्र है। वस्तुतः तो दोनों में अभद है । 


टिप्पणी 

ईश्वर - देखिए 8.4.2.4.2 

प्राज्ञ॒॒ - देखिए 8.4.2.2.2 

समष्टि - देखिए 8.4.2.4 

व्यष्टि - देखिए व्याख्या सं० 4 की टिप्पणी 
अज्ञान - देखिए 8.5.4 

व्याख्या 6 

वन 


वृक्षतदवच्छिन्‍न्नाकाशयोर्जलाशयजलतद्गतप्रतिबिम्बाकाशयोर्वाध्धारभतानुपहिताकाशवदनयोरज्ञान 
तदुपहित - चेैतन्ययोरा - धारभतं यदनुपहितचैतन्यं तत्तुरीयमित्युच्यते 'शिवमद्दैतं चतुर्थ 
मन्यन्ते' इत्यादि श्रुतेः: | 
संदभ - पूर्ववत | 
प्रसंग -- समष्टि अज्ञान व व्यष्टि अज्ञान तथा उससे उपहित चैतन्य ईश्वर तथा प्राज्ञ के 
अभद को स्पष्ट करने के बाद इन पंक्तियों में ईश्वर तथा प्राज्ञ का उनके आधारभत उपाधि 
रहित शुद्ध चैतन्य से अभद बताते हैं। इस अभद को स्पष्ट करते हुए सदानन्द कहते हैं - 
व्याख्या 
जिस प्रकार वन व वृक्ष तथा उनसे अवच्छिन्‍न्न आकाश, जलाशय व जल तथा उनमें 
प्रतिबिम्बित आकाश सबका आधार उपाधि रहित महाकाश है, उसी प्रकार समष्टि अज्ञान व 
व्यष्टि अज्ञान तथा इन दोनों उपाधियों से उपहित चेतन्य ईश्वर तथा प्राज्ञ का आधार 
निरूपाधि शुद्ध चैतन्य है। उस शुद्ध चैतन्य को ही तुरीय नाम से कहा जाता है। श्रुतिवचन 
भो है, 'शिवमद्दैतं चतुर्थ मन्यन्ते' अर्थात अद्दैत ब्रह्म को चतुर्थ या तुरीय मानते हैं। 
आकाश सर्वत्र व्याप्त है तथा उसका विभाजन सम्भव नहीं है। वन व वृक्ष उसकी उपाधियां 
मात्र हैं, जो उसे अवच्छिन्न करती हुईं प्रतीत होती हैं। आकाश तो सदा एक ही रूप में 
रहता है। वन-वृक्ष रूपी उपाधि के हट जाने पर शुद्ध आकाश शेष रह जाता है। इसी 
प्रकार जलाशय व जल में प्रतिबिम्बित आकाश का बिम्बाकाश एक ही है। जलाशयजल रूपी 
उपाधि के हट जाने पर बिम्बरूप वह माहाकाश ही शेष रहता है। इन उपाधियों तथा उनसे 
अवच्छिन्‍्न तथा उनमें प्रतिबिम्बित आकाश का आधार महाकाश है। इसी प्रकार समष्टि 
अज्ञान तथा व्यष्टि अज्ञान व इन उपाधियों से युक्त ईश्वर तथा प्राज्ञ का आधार शुद्ध 
निरूपाधि चेतन्य है। ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान रूपी उपाधि तिरोहित हो जाती है तथा 
उपाधि के कारण जो शुद्ध चेतन्य ईश्वर तथा प्राज्ञ रूप में प्रतीत होता है, वह अपने शुद्ध 
सच्चिदानन्द रूप से शेष रह जाता है। इस शुद्ध चैतन्य को तुरीय कहा गया है। यही ईश्वर 
तथा प्राज्ञ का आधार है। वस्तुतः ईश्वर तथा प्राज्ञ अज्ञानोपाधि के कारण प्रतीत होने वाली 
रत्ताएं मात्र हैं उपाधि के हटते ही शुद्ध चेतन्य मात्र सुशोभित होता है। 
टिप्पणी - वनवृक्षावच्छिन्‍न्नाकाश - देखिए व्याख्या संख्या 5 

जलाशयजलगततप्रतिबिम्बाकाश - देखिए व्याख्या संख्या 5 
आधरमभतानुपहिताकाशवद्‌ - अनुपहिताकाशवद्‌ का अर्थ है घटाकाश जलाशयाकाशादि 
उपाधियों से रहित आकाश के समान। इसे आधारभत इसलिए कहा गया है क्योंकि यद्यपि 
आकाश न तो जल-जलाशयों का तथा न वन-वृक्षों का आधार है, फिर भो आकाश के 
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बिना इन सबकी स्थिति नहीं हो सकती। अतः व्यावहारिक दृष्टि से वह इन सबका आधार 

है। 

समष्टि, व्यष्टि, ईश्वर, प्राज्ञ इन सब पर पहले टिप्पणी की जा चुकी है। 

तुरीयम्‌ - 'चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च' वार्तिक से चतुर शब्द से तुरीय शब्द बनता है तथा 

'चतुर्थ' अर्थ का बोधक होता है। प्राज्ञ, तैजस्‌ तथा विश्व की अपेक्षा चतुर्थ होने के कारण 

ब्रह्म को तुरीय कहते हैं। किन्‍्हीं के अनुसार सुषुप्ति, स्वप्न तथा जाग्रत तीनों अवस्थाओं से 

पृथक चतुर्थ होने के कारण तुरीय कहलाता है।...़््ख़ख़रआ9़़़्॒॒॒झऋ 

8.8 पारिभाषिक शब्दावली 

4. जीवन्मुक्त - जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो, किन्तु प्रारब्ध कर्मों के शेष रहने 
के कारण शरीर धर्म का निर्वाह करना पड़ रहा हो। जीवन्मुक्त कमफल समाप्त होने 
पर शरीर त्यागकर विदेहमुक्ति को प्राप्त करता है। 

2... कूटस्थ - का तात्पर्य है - जिसमें कभी कोई परिरवतन नहीं होता। 

3. साख्य - एक अत्यन्त प्राचीन आस्तिक दर्शन है। अद्ठदैत वेदान्त से भिन्‍न यह दर्शन 
दो पारमाथिक सत्ताओं प्रकृति तथा पुरूश में विश्वास करता है। अतः द्वैतवादी दर्शन 
है। 

4... त्रिगुणात्मक - सत्व, रजस्‌, तथा तमस्‌ से बना हुआ। ये तीन अज्ञान के गुण नहीं 
हैं, अपितु स्वरूप हैं। तीनों गुणों को मिला देने पर सम्मिलित रूप से उन्हें अज्ञान 
कहते हैं | 

5. अतिव्याप्ति - जिसका लक्षण किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त पदार्थों पर भी 
लक्षण का लागू हो जाना अतिव्याप्ति है। यदि गाय का लक्षण किया जाए 'सींग 
वाला पशु गाय होता है” तो यह लक्षण सींग वाले सभी पशुओं पर लागू हो 
जाएगा। यह इसकी अन्य पशुओं में अतिव्याप्ति है। 

6. आत्मसक्षात्कार - वस्तुतः आत्मा का साक्षात्कार सम्भव नहीं है। यह केवल 
व्यवहारिक प्रयोग है। द्र॒ष्टा तथा दृष्य एक ही होने के कारण आत्मा की केवल 
अनुभूति सम्भव है, साक्षात्कार नहीं | 


7. प्रमाण - प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ जो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान का करण अर्थात 
सार्वोत्कुष्ट साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। 
8. माया - समष्टि अज्ञान को माया कहते हैं। 


. अविद्या - व्यष्टि अज्ञान को अविद्या कहते हैं। 

40. उपादानकारण - उपादानकारण उसे कहते हैं जो कार्य में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है, कार्य की स्थिति जिस पर निर्भर होती है या जिससे कार्य का निर्माण 
होता है। जैसे मिट॒टी घड़े का उपादान कारण है। 

44... निमित्तकारण - वह है जो उपादान कारण से कार्य उत्पन्न करने में सहायक 
होता है। जैसे कम्हार घड़े का निमित्तकारण है। 

42. तैजस्‌ - व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि से उपहित चैतन्य तेजोमय अन्तःकरण की 
उपाधि से युक्त होने के कारण तैजस्‌ कहलाता है। 

43.. विश्व - व्यष्टि स्थूल शरीर उपाधि से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीरों को त्यागे बिना 

ही स्थल शरीरों में प्रवेश करने क कारण विश्व कहलाता है। 

अभ्यासार्थ प्रश्न 

लगभग 20 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

ब्रह्म जगत्‌ के रूप में कैसे प्रतिभासित होने लगता है ? 

ब्रह्म गुरु अधिकारी को क्‍या उपदेश देता है ? 

अध्यारोप किसे कहते हैं ? 

वस्तु किसे कहते हैं ? 

अवस्तु क्‍या है ? 

अपवाद का क्या अर्थ है ? 


(८) 


० ०ए+# ०७ ![०:- ३७|० 
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7. पारमाथिक सत्ता किसे कहते हैं ? 

8. प्रातिभासिक सत्ता किसे कहते हैं ? 

9. व्यावहारिक सत्ता का क्‍या तात्पर्य है ? 

40. विवर्त किसे कहते हैं ? 

44. विकार या परिणाम किसे कहते हैं ? 

42. अज्ञान क्या है ? 

43.  समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं ? 
44.  व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य को क्‍या नाम दिया है ? 
45. अज्ञान की दोनों शक्तियां कौन सी हैं ? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए | 
ख. लगभग +१50 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

4... अध्यारोप के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए | 

2. अपवाद किसे कहते हैं ? 

3. वेदान्त के कारण कार्य-सिद्धान्त का परिचय दीजिए | 

4. अज्ञान की शक्तियों का परिचय दीजिए। 

ग. लगभग 500 शब्दों में उत्तर दीजिए :- 

4.. अध्यारोप व अपवाद को विस्तार से समझाइये | 

2. अज्ञान के स्वरूप का वर्णन कीजिए | 

3... ईश्वर तथा प्राज्ञ पर टिप्पणी लिखिए | 

बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर 


क. 

4... देखिए - प्रस्तावना 

2. देखिए - 8.2 

3. देखिए - 8.2.4 का दूसरा पैरा 
4... देखिए - 8.2.2 

5. देखिए - 8.2.3 

6. देखिए - 8.3.4 

7. देखिए - 8.3.2.4 

8. देखिए - 8.3.2.2 

9. देखिए - 8.3.2.3 

40. देखिए - 8.3.2.3 

44.. देखिए - 8.3.2.3 

42. देखिए - 8.4.। 

43. देखिए - 8.4.2.4.2 

44.. देखिए - 8.4.2.2.2 

45. देखिए - 8.5, 8.5.4, व 8.5.2 

4... देखिए - 8.2, 8.2.4, 8.2.2, 8.2.3 
2. देखिए - 8.3, 8.3.4 

3. देखिए - 8.3.2, 8.3.2.4, 8.3.2.2, 8.3.2.3 
4. देखिए - 8.55 व 8.5.4 व 8.5.2 
ग. 

4... देखिए - 8.2, 8.2.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.4, 8.3.2 च उसके उपभाग | 


2. देखिए -- 8.4 व उसके भाग व उपभाग | 
3५ देखिए -“ 8.4.2..2, 8.4.2..3, 8.4.2.2.2, 8.4.2.2.3 


0 


8.40 सारांश 

इस इकाई में हमने वेदान्तसार के अनुसार अज्ञान अद्यारोप अपवाद आदि के विषय में विशद 
ज्ञान प्राप्त किया है ।अध्यारोप' तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप है तथा इसी कारण ब्रह्म 
समस्त जड़ जगत्‌ के रूप में आभासित होता है, किन्तु अन्तिम सत्त तो ब्रह्म की ही है, इस 
संसार में जन्म लेकर हम जगत्‌ के विभिन्‍न विषयों का उपभोग करते हैं। इस नामरूपात्मक 
प्रत्यक्ष जगत्‌ को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता । जगत्‌ के विभिन्‍न पदार्थ निरन्तर 
नवीन रूपाकारों को धारण करत रहते हैं, किन्तु सूक्ष्मता से देखने पर प्रतीत होता है कि 
मूल द्रव्य ही सत्य है। वेदान्त के अनुसार अध्यारोप ही जगत्‌ की प्रतीति का कारण है तथा 
अध्यारोप का निराकरण या अपवाद ही मोक्ष है। इस अध्यारोप का जो कारण है, वह है 
अज्ञान | समष्टि रूप में अज्ञान को एक तथा व्यष्टिभावना से उसे अनेक कहा जाता है। 
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इकाई--9 


सृष्टि प्रक्रिया एवं पंचीकरण (वेदान्तसार) 


इकाई की रूपरेखा 


9.0 
9.7 
9.2 


० पक 


9.4 


9.5 


9.6 


9.7 


9.6 
9.9 
9.0 
9.4 
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एम.ए. पूर्वार्द्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्नपत्र भारतीय दर्शन की नवीं इकाई में आप वेदान्तसार 
पर आधारित सृष्षटिप्रक्रिया एवं पंचीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की इकाईयों में आप 
वेदान्त का सामान्य परिचय एवं प्रमुख ग्रन्थों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तथा 
वेदान्तसार में प्रतिपादित अनुबन्धचतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद का ज्ञान भो प्राप्त कर 
चुके हैं। समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर तथा व्यष्टि अज्ञानोपहित चेतन्य प्राज्ञ की 
जानकारी कर चुके हैं। विशुद्ध सत्त्वप्रधान समष्टि अज्ञान रूप कारण शरीर ;आनन्दमयकोश, 
सुषुप्ति, स्थूलसूक्ष्पप्रपंघलयस्थानद्ध उपाधि के बारे में समझ चुके हैं साथ ही मलिन 
सत्त्वप्रधान व्यष्टि अज्ञान रूप कारणशरीर ;आनन्दमयकोश, सुषुप्ति, स्थूलसूक्ष्पप्रपंचलयस्थानद्ध 


उद्देश्य 
प्रस्तावना 
सृष्टि प्रक्रिया 
9.2.. जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण ईश्वर 
9.2.2 पंचतन्मात्र की उत्पत्ति 
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उपाधि का निरूपण पढ चुके हैं। इस इकाई में वेदान्त सम्मत सृष्टि प्रक्रिया एवं पंचीकरण 

प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इस इकाई के उद्देश्य हैं - 

4. आप पंचतन्मात्र की उत्पत्ति के सिद्धान्त को जान सकें | 

2. आप सूक्ष्शरीर और उसके 47 अवयवों को समझ सकें | 

3. कोशत्रय का ज्ञान प्राप्त कर सकें। 

4... पंचीकरण प्रक्रिया के तहत पंचतन्मात्र से पंचस्थूलभतों की उत्पत्ति का विवरण जान 
सकें | 

5. स्थूलशरीर की सृष्टि को विस्तार से समझ सकें | 


9.4 अस्तावना 


वेदान्तदर्शन में ब्रह्म को अनुपहित चेतन्य कहा गया है अर्थात्‌ ब्रह्म का कोई औपाधिक शरीर 
नहीं है। वह सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है यही उसका स्वरूप लक्षण है किन्तु ब्रह्म जगत्‌ का 
कारण है यह उसका तटस्थ लक्षण है अर्थात्‌ अज्ञान या माया की उपाधि से उपहित होने 
पर ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति होना ही जगत्‌ की सृष्टि है। अंधकार के कारण रस्सी की 
प्रतीति नहीं होने से उसमें सर्प की सृष्टि होती है और उससे भय का व्यवहार भो होता है 
तथेव अज्ञान उपाधि माया, कारणशरीरद्ध के कारण ब्रह्म में जगत की प्रतीति जगत्‌ की 
सृष्टि है जो सूक्ष्मशरीर एवं स्थूलशरीर के रूप में व्यवह्नत होती है। 

वास्तव में ब्रह्म न तो ईश्वर या प्राज़्रूप अज्ञानोपहित चैतन्य है न सूत्रात्मा और तैजसरूप 
सूक्ष्मशरीरोपहित चैतन्य है, न ही वैश्वानर और विश्वरूप स्थूलशरीरोपहित चैतन्य है इसलिये 
उसे इन तीनों से परे चतुर्थ तुरीय संज्ञा से जाना जाता है किन्तु सुषुप्ति, स्वप्न तथा जाग्रत 
तीनों अवस्थाओं में उपर्युक्त उपहित चतन्‍्यों के अनुभव का आधार चेतन ब्रह्म ही रहता है 
अतः सृष्टि का कारण ब्रह्म को मान लिया जाता है जैसे रस्सी को ;उसमें दिखने वालेद्ध 
सर्प का कारण मान लिया जाता है। 

पूर्व इकाईयों में इस प्रस्तावना को आप भलीमभाँति पढ चुके हैं। अब इस नवीं इकाई में आप 
सदानन्द योगीन्द्र विरचित वेदान्तसार पर आधारित “सृष्टि प्रक्रिया एवं पंचीकरण” का 
अध्ययन करेंगे | 


9.2 सृष्टिप्रक्रिया 

ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ईश्वर सगुण ब्रह्म है। ईश्वर सविशेष ब्रह्म भो कहा जाता है। 
ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वव्यापक, स्वतन्त्र एक व अन्तर्यामी है। ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा, 
पालनकर्ता और संहारकर्ता है। ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जब माया में पडता है तब वह ईश्वर हो 
जाता है। शंकर के अनुसार मायोपहित ब्रह्म ईश्वर है। ईश्वर माया के द्वारा विश्व की सृष्टि 
करता है। माया ब्रह्म की शक्ति है, जिसके कारण वह विश्वप्रपंच की सृष्टि करता है। ईश्वर 
विश्व का प्रथम कारण है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। वेदान्त में इस निर्गुण, निरवयवी, 
सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, नित्य, चैतन्य, ब्रह्म का दो दृष्टिकोणों से विचार किया गया है- 
व्यावहारिक दृष्टि से तथा पारमाथिक दृष्टि से- 

द्विरूपं हि ब्रह्म अवगम्यते-- नामरूपविकारभेदोपाधि- 

विशिष्ट तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम | | 


व्यावहारिक दृष्टि अथवा तटस्थ लक्षण से तात्पर्य है- ब्रह्म के उस स्वरूप से जिसमें ब्रह्म 
को जगत्‌ का उत्पन्नकर्ता, पालक तथा संहारक आदि रूपों में देखा जाता है। यह लक्षण 
उसके केवल अवस्थागत गुणों का निर्देश करता है- यथा कोई व्यक्ति रंगमंच. पर किसी 
पात्र के अभिनय करने से कछ काल तक उसी पात्र विशेष के रूप में सम्बोधित किया जाता 
है किन्तु अभिनय अवधि के उपरान्त वह अपने यथार्थ रूप में सम्बोधित किया जाता है, उसी 
प्रकार ब्रह्म भो अपने यथार्थ स्वरूप में निर्गुण सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द रूप है। वास्तव में तो 
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ब्रह्मा के वास्तविक रूप का वर्णन असम्भव है। वह अति विलक्षण है, मन और वाणी की 
सीमा से परे है। श्रुति कहती है- 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन।। 


अर्थात्‌ जिसे वाणी और मन से नहीं जाना जा सकता या जिसका वर्णन करने में वाणी और 
मन असमर्थ हैं। ऐसे आनन्दस्वरूप ब्रह्म को जानकर जीव भयभोत नहीं होता। अज्ञान से 
आवृत्त ब्रह्म ईश्वर संज्ञा प्राप्त करता है। वही सृष्टि का निमित्त व उपादान कारण बनता है। 
अज्ञान की आवरण शक्ति से आवृत्त सच्विदानन्द ब्रह्म आत्मा में अज्ञान की विक्षेप शक्ति 
सेआकाशादि सूक्ष्म तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। उनसे सूक्ष्मशरीर व स्थूलशरीर निर्माण की 
प्रक्रिया का विवेचन विस्तार से किया गया है। हम इस इकाई में इन सब पर चर्चा करेंगे | 
9.2.4 जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण ईश्वर 


इश्वर रूप ब्रह्म ही जगत्‌ की सृष्टि करता है। वेदान्त में व्यावहारिक एवं पारमाथिक दृष्टि 
से ब्रह्म पर विचार किया गया है और पारमाथिक ब्रह्म परब्रह्म एवं व्यावहारिक ब्रह्म 
अपरब्रह्म कहा जाता है। परब्रह्म वेदान्त का निर्गुण निरूपाधिक ब्रह्म है किन्तु अपरब्रह्म 
उपाधिकृत सगुण है। उपाधियुक्त सगुण सविशेष ही ईश्वर कहा जाता है। स्वयं में निष्क्रिय, 
निरवयवी, नि:प्रपंच ब्रह्म जिस क्षण अपनी वर्णनातीत, विलक्षण, माया नाम्नी शक्ति से उपहित 
हो जाता है उसी क्षण वह ईश्वर संज्ञा वाला हो जाता है। माया की समष्टि उपाधि उत्कृष्ट 
व विशुद्धसत्त्वप्रधान कही गईं है। इससे उपहित चतन्य ही ईश्वर कहा जाता है। सदानन्द 
कहते हैं- 

एतदुपहितं चेतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वश्वरत्वसर्वनियन्तृत्वादिगुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीश्वर 
इति च व्यपदिश्यते सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌ यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌। इति श्रुतेः | | 

अर्थात्‌ माया (अज्ञान) की इस उत्कृष्ट उपाधि से युक्त चेतन्य को सर्वज्ञता, सबका ईश्वर 
तथा सर्वनियन्ता आदि गुणों वाला, अव्यक्त, अन्तर्यामी, संसार का कारणरूप तथा ईश्वर 
आदि नामों से कहते हैं। जो सर्वज्ञाता, सर्ववित्‌ है श्रुति कहती है कि यह सम्पूर्ण अज्ञान का 
प्रकाशयिता है | 


समष्टिगत अज्ञान की उत्कृष्ट उपाधि से युक्‍त परमात्मा के लिये ष्ठपहितमृष् यह विशषण 
प्रयुक्त हुआ है। वह ईश्वर सब पर नियन्त्रण करने वाला है इसी को श्रुति भो कहती है- 
एष त आत्मान्तर्याम्यमृत: | अर्थात्‌ वह आत्मा भोतर से नियन्त्रण करने वाला है। 

ईश्वर की यह समष्टि सबका मूल कारण होने से कारणशरीर, आनन्द का प्राचुर्य होने के 
कारण तथा समष्टिभत अज्ञानात्मा का कोश के समान आच्छादक होने के कारण 
आनन्दमयकोश तथा सूक्ष्म एवं स्थूल जगत्प्रपंघच के लयस्थान होने के कारण सुषुप्ति 
कहलाती है । 

सृष्टि का उपादान व निमित्त कारण दोनो ही ईश्वर है। अपने चैतन्य अंश की प्रधानता से 
निमित्त कारण और माया (अज्ञान) की सहायता से जगत का स्रष्टा होने से उपादान कारण 
भो है। वेदान्त में मकडी के उदाहरण के माध्यम से समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर को 
जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण सिद्ध किया गया है- 


शक्तिद्दयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति। यथा 
लूता तन्‍्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरं प्रधानतयोपादानं च भवति।| 


जिस प्रकार अपने शरीर की प्रधानता के कारण मकडी अपने तन्‍तु रूप कार्य के प्रति 
उपादान कारण होती है तथा अपने चैतन्यांश की प्रधानता से निमित्त कारण। उसी प्रकार 
अज्ञान की आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियों से युकत अज्ञानोपहित चेतन्य ईश्वर अपनी 
प्रधानता से तो जगत्‌ का निमित्त कारण बनता है तथा माया की प्रधानता से उपादान 
कारण | जब ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण बनता है तो उसकी ईश्वर संज्ञा होती है। यदि 
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मकडी चेतन न हो तो केवल शरीर से तनन्‍्तु नहीं बन सकता और शरीर न हो तो केवल 
चैतन्य से भो तन्तु नहीं बन सकता। अत: जाल रूपी कार्य में मकडी की चेतनता व उसका 
शरीर दोनों ही कारण हैं। लेकिन चेतन्यांश से वह निमित्त कारण व शरीर प्राधान्य से 
उपादान कारण है। इसी प्रकार ईश्वर भो अपने चैतन्य प्रधानता से जगत्‌ का निमित्त कारण 
है तथा अज्ञानरूप उपाधि की प्रधानता क कारण उपादान कारण भो है। संसार अज्ञानोत्पन्न 
है अतः अज्ञान संसार का उपादान कारण है। मकडी की भाँति ईश्वर बिना किसी साधन के 
ही अपनी माया के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्माण्ड तक स्थूल जगत्‌ की सृष्टि कर देता 
है। अतः ईश्वर उपादान कारण है। 

9.2.2 पंचतन्मात्र की उत्पत्ति 


जैसा कि आप जानते हैं अज्ञान की दो शक्तियां है- आवरण व विक्षेप | सदानन्दयोगीन्द्र ने 
कहा है- अज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्मित शक्तिद्वयम्‌। ब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप को 
आवृत्त करने वाली शक्ति को आवरणशक्ति कहते हैं। यह उसी प्रकार असीमित, अजन्मा 
और असांसारिक आत्मा को आवृत्त करती है जैसे छोटे से मेघ का टुकडा द्रष्टा की दृष्टि 
को ढककर सेकडों योजन विस्तृत सूर्यमण्डल को आच्छादित कर लेता है। जिस प्रकार मेघ 
से आच्छन्न दृष्टि वाला व्यक्ति मेघाच्छादित सूर्य को प्रकाश रहित समझता है, उसी भांति 
वह मुक्त ब्रह्म भो अज्ञानी लोगों को जन्म मरणादि बन्धनों से बद्ध प्रतीत होता है। वास्तविक 
रूप से वह अज्ञान आत्मा के स्वरूप को नहीं ढकता अपितु प्रमाता की बुद्धि को ढकता है 
और अज्ञान की आवरण शक्ति के प्रभाववश वह मुक्त भो आत्मा बद्ध सा प्रतीत होता है। 
वस्तुतः आत्मा बन्धन व मोक्ष से परे है। विक्षेप शक्ति के द्वारा अज्ञानावृत्त आत्मा में ही 
आकाशादि प्रपंच की उदभावना होती है जैसे अज्ञानाच्छादित रज्जु में सर्प की उद्भावना। 
अतः विक्षेपशक्ति ही लिंग शरीर से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त संसार की रचना करती है। इसी 
को सदानन्द योगीन्द्र भो कहते हैं- विक्षेपशक्तिस्तु तथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशकत्या 
सर्पादिकमुद्भावयत्येवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्याकाशादिप्रपंचादिमुदुभावयति तादृश 
सामर्थ्यम्‌ | 

अर्थात्‌ विक्षेप शक्ति तो वह है जो रस्सी विषयक अज्ञानाच्छादित रस्सी में स्वशक्ति से 
सर्पादि की उदभावना करती है उसी के समान अज्ञान भो अज्ञानावृत्त आत्मा में ही अपनी 
विक्षेप शक्ति से आकाशादि प्रपंच की उदभावना करता है। श्रुतिववचन भो है- 
विक्षेपशक्तिलिगादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेदिति। अर्थात्‌ विक्षेपशक्ति ही लिंगशरीर से लेकर 
ब्रह्माण्डपर्यन्त जगत्‌ की सृष्टि करती है। 

आकाशादि सूक्ष्म तन्मात्राओं के कारणभत अज्ञान में तमोगुण का प्राधान्य होता है किन्तु सत्व 
व रजोगुण भो विद्यमान रहते है और तमोगुण इन दोनों को अभिभत किये रहता है। इसी से 
इसे तमः प्रधान कहा जाता है। वेदान्ती आकाशादि को नित्य नहीं मानते अपितु उत्पद्यते के 
द्वारा उत्पन्न होने वाला मानते हैं। और अपने प्रमाण में श्रुति उपस्थित करते हैं- तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाश: सम्भत। पृथ्वों आदि के समान आकाश भो महत्‌ युक्त होने से भत है 
इसलिये उत्पन्न होता है। 


पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति का कारण अज्ञान की विक्षेपशक्ति है। तमोगुण प्रधान 
विक्षेपशक्तियुक्त अज्ञान की उपाधि से उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से 
अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी उत्पन्न हुई। जैसा कि वेदान्तसार में कहा गया 
है- 

तम:प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचेतनन्‍्यादाकाश आकाशाद्दवायुर्वायों -रग्निरग्नेरापोष्द्भ्यः 
पृथिवी चोत्पद्यते | 

उन आकाशादि में जड़ता या चेतन्य का अभाव अधिक साक्षात्‌ दिखाई देता है, अतः उनके 
कारणस्वरूप अज्ञान में भो जड़ता होना स्वाभाविक है। उपादान कारण के सत्व, रजस्‌ व 
तमोगुण कार्य में विद्यमान रहते हैं लेकिन तीनों गुण न्यूनाधिक्य रूप से विद्यमान रहते हैं। 
आकाशादि में तमोगुण की प्रधानता के कारण अन्य गुण अभिभत रहते हैं। जैसा कि कहा 
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हे- तेषु जाड्याधिक्यदर्शनात्तम:प्राधान्यं. तत्कारणस्य। तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि 
कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिष्त्पद्यन्ते | 

अर्थात्‌ उसमें जड़ता अधिक दिखाई देने के कारण तमोगुण प्रधान विक्षेपशक्तियुक्त चैतन्य 
ही उसका कारण है। उस समय उन्हीं आकाशादि पंचतन्मात्र में अपने कारण के गुणों के 
आधार पर सत्त्व, रजस्‌ और तम को उत्पत्ति होती है। 

यहाँ कारणगुणप्रक्रमेण से तात्पर्य है कि कारण ही भिन्‍न कार्यो की आकृति में स्थित होता 
है, इसलिये कारण स्थित गुण कार्य में भो अनुविद्यमान रहते हैं। कारणगुणा हि 
कार्यगुणानारभन्ते | 

विक्षेप शक्ति से उपहित चेतन्य द्वारा उत्पन्न ये आकाशादि सूक्ष्ममत, तन्मात्रा और अपंचीकृत 
कहे जाते है। सदानन्दयोगीन्द्र कहते हैं- एतान्येव सूक्ष्ममतानि तन्‍्मात्राण्यपंचीकृतानि 
चोच्यन्ते | 

जो स्थूलभतों की अपेक्षा सूक्ष्म कहे जाते हैं तथा जाग्रत अवस्था में व्यवहारोचित नहीं होते, 
वे सूक्ष्ममत कहलाते हैं। ये दूसरे भत्तों में सम्मिश्रित नहीं होते तथा अपने विशुद्ध स्वरूप में 
होते हैं। सूक्ष्मसशा में आकाश में केवल शब्द तन्‍्मात्र, वायु में केवल स्पर्श, तेज में केवल 
रूप, जल में केवल रस और पृथ्वी में केवल गन्ध ही रहता है। जब इन पॉँचों सूक्ष्ममतों का 
पंचीकरण हो जाता है तब ये स्थूलत्व को प्राप्त कर प्रत्येक पंचात्मक हो जाते हैं। 

9.3 पंचतन्मात्र से सूक्ष्मशरीर सृष्टि 

जैसा कि आप समझ चुके हैं कि अज्ञान की विक्षेप शक्ति से उपहित चेतन्य से आकाशादि 
पंच तन्‍्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इन सूक्ष्म तन्‍्मात्राओं से ही सूक्ष्मशरीर निर्मित होता है। 
यह सूक्ष्म शरीर ही लिंग शरीर कहलाता है क्‍योंकि इनके द्वारा प्रत्यगात्मा की सत्ता का 
ज्ञापन होता है। इसकी लिंगशरीर संज्ञा होने का कारण बताते हुए लिखा है- 

लिडगजचतें ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति लिडगानि। 

लिड्गानि च तानि शरीराणि चेति लिड्गशरीराणि | | 

अर्थात्‌ इनके द्वारा प्रत्यगात्मा का ज्ञापन होता है। ये उसे ज्ञापित करते हैं इसलिए ये 
लिंगशरीर कहलाते हैं । 

9.3.4 सूक्ष्म शरीर के 47 अवयव 

वेदान्त के अनुसार इस लिंगशरीर के सतरह (47) अवयव कहे गए हैं- सूक्ष्मशरीराणि 
सप्तदशावयवानि लिंगशरीराणि। अर्थात्‌ सूक्ष््शरीर के सतरह अवयव हैं, ये ही लिंगशरीर हैं । 
वेदान्त लिंग शरीर में सतरह अवयव मानता है जबकि सांख्य अठारह अवयव मानते हैं। वे 
वेदान्त के सतरह अवयवों के अतिरिक्त अहंकार को भो इसके अन्तर्गत स्वीकार करते हैं। ये 
सतरह अवयव हैं- अवयवास्तु ज्ञानन्द्रियपंचक, बुद्धिमनसो, कर्मन्द्रिययंचकं, वायुपंचकजचेति | 
अर्थात्‌ वे अवयव हैं- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि एवं मन, पाँच कर्मन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण । 

9.3.4. पंचज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि एवं मन 

पंचज्ञानेन्द्रिय 

पंचज्ञानन्द्रियां आकाशादि में स्थित सत्त्वगुणांश से क्रमानुसार अलग अलग उत्पन्न होती हैं। 
अर्थात्‌ आकाश के सत्त्वगुणांश से श्रोत्र, वायु के सत्त्वगुणांश से त्वक, तेज के सत्त्वगुणांश से 
चक्षु, जल के सत्त्वगुणांश से रसना तथा पृथ्वी के सत्त्वगुणांश से प्राण उत्पन्न होती है। 
सदानन्द योगीन्द्र ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि ये ज्ञानेन्द्रियां आकाशादि 
के सात्तिक अंशों से पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं- एतान्याकाशादीनां सात्त्विकांशेभ्यो 
व्यस्तेभ्यः पृथक -पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते | 


ये ज्ञानेन्द्रिया पाँच कही गई हैं- ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचक्षुर्जिहवाप्राणाख्यानि | 
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श्रोत्र का कार्य श्रवण, त्वक का स्पर्श, चक्षु का दर्शन, जिहवा का स्वाद, प्राण का 
गन्ध ग्रहण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध इनके विषय हैं। ये इन्द्रियां बहिर्मुखी 
होती हैं किन्तु कभो कभो आन्तरिक विषयों को भो ग्रहण करती हैं| 

बुद्धि व मन 

निश्चयात्मिका अन्तःकरण की वृत्ति बुद्धि है। सदानन्द के अनुसार बुद्धिर्नाम 
निश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्ति:। आन्तरिक विचारों की करणभत इन्द्रिय अन्त: इन्द्रिय अथवा 
अन्तःकरण कहलाती है। इसी अन्तरिन्द्रिय में मैं ब्रह्म हूँ जब इस भाँति निश्चययुक्‍त वृत्ति 
उत्पन्न होती है, उसे बुद्धि कहते हैं। अन्तःकरण की वृत्ति के दो रूप हैं- निश्चयात्मक एवं 
संशयात्मक | निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि है और संशयात्मक वृत्ति मन। जैसा कि कहा है- मनो 
नाम संकल्पविकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्ति:| अर्थात्‌ संकल्प और विकल्प करने वालो अन्त:करण 
की वृत्ति मन है। आन्तरिक भावनाओं की करणभत इन्द्रिय अन्त:करण में जब मैं चिद्रूप हूँ या 
मैं देह हूँ इस प्रकार संशयात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है तो इसे मन कहते हैं । 

इसके अतिरिक्त चित्त एवं अहंकार को मानने वालों के लिए सदानन्द योगीन्द्र कहते हैं कि 
चित्त और अहंकार का अन्तर्भाव बुद्धि एवं मन में ही हो जाता है। उनके अनुसार 
अनुसन्धानकर्त्री अन्तःकरण की वृत्ति चित्त है- अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्ति: चित्तम्‌ | 
आन्तरिक विषयों के ग्रहण कर्त्ता अन्तःकरण में जब अनुसन्धानयुकत अर्थात्‌ स्मरणात्मिका 
वृत्ति उत्पन्न होती है तो वह चित्त कहलाती ह। स्मरणात्मिका चित्तवृत्ति निश्चयरूप ही होती 
है, अत: इसका अन्तर्भाव बुद्धि में होता है और अभिमान करने वाली अन्तःकरण की वृत्ति 
अहंकार कहलाती है। यथा- अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्ति: अहंकार:| अन्तःकरण में जब मैं 
निपुण हूँ इस प्रकार की गर्वयुकत वृत्ति उत्पन्न होती है तो अहंकार कहलाती है। अहंकार के 
संकल्परूप होने से इसका अन्तर्भाव मन के अन्तर्गत हो जाता है। ये चारों आकाशादि के 
सात्त्कांशों के मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कहा है- एते 
पुनराकाशादिगतसात्त्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पच्यन्ते | 

मन, बुद्धि और इनमें अन्तभत चित्त व अहंकार ये सभो ज्ञानन्द्रियों के साथ आवश्यक हें 
इनके सहयोग के बिना ज्ञानन्द्रियाँ अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होतीं | 
इसलिये ये पाँचों भत्तों के मिले हुए अंशों से उत्पन्न कहे गए हैं। इन चारों का कार्य विषयों 
को प्रकाशित करना है अतः ये सात्तिक अंशों से उत्पन्न कही जाती हैं- एतेषां 
प्रकाशात्मकत्वात्सात्त्कांशकार्यत्वम्‌ | सत्त्गगुण का कार्य प्रकाशन कहा गया है, अतः प्रकाशन 
करने के कारण ही इन्हें सत्त्वांश से उत्पन्न कहा गया है। पंचज्ञानन्द्रिय सहित बुद्धि 
विज्ञानमयकोश कहलाती है। इसे कतृत्व- भोक्‍्तृत्व-सुखी-दुःखी आदि का अनुभवकर्ता होने 
से इहलोक- परलोकगामी 'जीव” कहा जाता है तथा मन ज्ञानेन्द्रियों सहित मनोमयकाश 
कहलाता है | 


9.3.4.2 पंचकर्मेन्द्रिय 

कर्मन्द्रियाँ पाँच हैं- वाक, पाणि, पाद, पायु व उपस्थ। इनका नामतः उल्लेख करते हुए 
सदानन्द कहते हैं- कर्मन्द्रियाणि वाक॒पाणिपादपायूपस्थाख्यानि। ज्ञानेन्द्रिया पंचभतों के 
सत्त्वांश से उत्पन्न होती है जबकि कर्मन्द्रियां पंचभतों के रजोंइश से पृथक पृथक क्रमशः 
उत्पन्न होती हैं। 

वेदान्तसार में कहा है एतानि पुनराकाशादीनां रजोश्शेभ्यो व्यस्तेभ्यय पृथक पृथक 
क्रमेणोत्पद्यन्ते | अर्थात्‌ इन इन्द्रियों में आकाशादि के रजोगुणांशों से क्रमशः अलग अलग 
आकाश के रजो अंश से वाक, वायु के रजो अंश से हाथ, अग्नि के रजो अंश से पैर, जल 
के रजो अंश से पायु और पृथिवी के रजो अंश से उपस्थ इन्द्रिय का प्रादुर्भाव होता है। 

इन कमन्द्रियों में वाणी का विषय वचन, हाथ का आदान, पैर का गमन, पायु का विसर्ग एवं 
उपस्थ का आनन्द है। ये दश इन्द्रियाँ भोतिक होने से अनित्य हैं। 


9.3.4.3 पचवायु 


वेदान्त के अनुसार पाँच वायु हैं- प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। वेदान्तसार में 
इनका विवेचन करते हुए कहा गया है- वायव:ः प्राणापानव्यानोदानसमाना:। ये पाँच वायु 
आकाशादि में स्थित रजोगुणमिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। सदानन्द ने इनका 
पृथक-पृथक स्वरूप भो स्पष्ट किया है-प्राणो नाम प्राग्गमनवान्नासाग्रस्थानवर्ती। अपानो 
नामावाग्गमनवान्‌ पाय्वादिस्थानवर्ती | व्यानो नाम विश्वग्गमनवानखिलशरीरवर्ती | उदानो नाम 
कण्ठस्थानीय उर्ध्वगमनवानुत्क्रमणवायु: |समानो नाम 
शरीरमध्यगताशितपीताननादिसमीकरणकर: | | 


अर्थात्‌ सामने गमन करने वाली नाक के अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु प्राण है। 
नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने से इसकी उपलब्धि साक्षात्‌ रूप से होती है। इसी से 
इसे नासाग्रवर्ती कहा गया है। निम्न गमन वाली पायु अर्थात्‌ गुदादि स्थानों में रहने वाली 
अपान वायु है। सब ओर गमन करने वाली सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाली वायु व्यान 
है। इसे प्राण और अपान की सन्धि कहा गया है। इसे प्राण और अपान को रोक कर ही 
किया जाता है। व्यान वायु प्राण और अपान का नियमन करता है। ऊपर की ओर गमन 
करने वाली कण्ठ में रहने वाली वायु उदान है। ऊपर की ओर जाने वाली वायु आँख, शरीर 
या अन्य किसी शरीर के अवयव से निकाली जाने वाली होने के कारण किसी भो द्वार से 
जाते समय कण्ठ से अवश्य निकलेगी, अतः इसे कण्ठस्थानीय कहा गया है। ये जीवात्मा 
को ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करता है। शरीर में खाये पीये हुए अन्नादि का अच्छी 
प्रकार परिपाक करने वाली वायु समान है। रस, रक्त और शरीर के अन्य पदार्थों में 
परिवर्तन करना और भोजनादि का पाचन करना समीकरण कहलाता है। वस्तुतः उदर में 
गए अन्न के सार अंश को अलग करके रस, रक्‍त आदि सप्तधातुओं के रूप में पचाकर 
परिवर्तित कर देना तथा वजित अंश को मलादिरूप में बाहर निकाल देना ही समीकरण है 
और यह कार्य समान नामक वायु का है। 


सदानन्द ने पूर्वपक्ष के रूप में इनके अतिरिक्त अन्य पंचवायुओं का वर्णन भो किया है। वे 
कहते हैं कि कुछ लोग नाग, कूर्म, कृूकल, देवदत्त तथा धनंजय नामक पाँच अन्य वायु है 
ऐसा कहते हैं- केचित्तु नागकूर्मककलदेवदत्तघथनज्‌जयाख्या: पजञजचान्ये वायवः सनन्‍्तीति वदन्ति 
तत्र नागउद्गिरणकरः:।| कर्म उन्‍मीलनकरः| ककल: क्षुत्कर:। देवदत्तो जुम्भकर:। धनज्‌जय: 
पोषणकर: | 

अर्थात्‌ वमनादि कराने वाली वायु नाग, पलकों को खोलने और बन्द करने वाली कर्म, बुभक्षा 
उत्पन्न करने वाली कुकल, जम्भाई उत्पन्न करने वाली देवदत्त तथा शरीर का पोषण करने 
वाली धनंजय है। वेदान्त दर्शन के अनुयायी प्राण अपानादि में ही इनका अन्तर्भाव कर लेते 
हैं। यथा- एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भावात्प्राणादयः पञचेवेति केचित्‌। वेदान्त के अनुसार तो वायु 
पाँच ही हैं। ये पाँच प्राणादि वायु कर्मन्द्रियों के साथ मिलकर प्राणमयकोश होता है। 

9.4 सूक्ष्मशरीर 

वेदान्त के अनुसार एक ही ब्रह्म अज्ञान की विविध उपाधियों से उपहित होकर नाना प्रकार 
की संज्ञाओं से अभिहित होता है। अज्ञान से आवृत हुआ ब्रह्म कारणशरीर में समष्टि व्यष्टि 
उपाधि से उपहित होकर अथवा एकत्व व अनेकत्व व्यवहार से ईश्वर व प्राज्ञ कहलाता है 
और वही ब्रह्म सूक्ष्मशरीर की समष्टि व्यष्टि उपाधि से उपहित होकर एकत्व व्यवहार में 
सूत्रात्मा व अनेकत्व व्यवहार में तैजस कहलाता है। य सूक्ष्म शरीर भो एकत्व ज्ञान का 
विषय होने के कारण वन अथवा जलाशय के समान समष्टि, अनेकत्व के ज्ञान का विषय 
होने के कारण व॒क्ष या जल के समान व्यष्टि भो होते हैं| 

9.4.4 समष्टिसूक्ष्मशरीरोपहित चैतन्य सूत्रात्मा 

इस समधष्टि सूक्ष्मशरीर उपाधि से युक्त चेतन्य को सूत्रात्मा, हिरण्यगभ तथा प्राण कहते हैं 
क्योंकि सर्वत्र व्याप्त तथा तीनों कोश क्रमशः ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया से सम्पन्न है। यथा- 
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एतत्समष्ट्युपहितं चेतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगभ: प्राणश्चेत्युच्यते 
सर्वत्रानुस्यूतत्वाज्ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च | वस्तुतः ज्ञानशक्तिमान्‌ विज्ञानमयकोश ही 
हिरण्य अण्डा है, उससे ढका होने के कारण उसके अभिमानी चैतन्य को हिरण्यगभ कहा 
जाता है। श्रुतिवाक्यों में यह सूत्रात्मा हिरण्यगभ आदि नामों से कहा गया है। जागरण 
अवस्था के विषयानुभवों रूपी वासनाओं से बने होने के कारण चित्त में वासनायें ही स्वप्न 
को उत्पन्न करती हैं। इसी कारण स्वप्न केवल वासनामय होता है। इसी कारण सूत्रात्मा का 
सूक्ष्मशरीर उपाधि को भो जागरणावस्था के विषयानुभवरूप वासनाओं से उत्पन्न होने के 
कारण स्वप्न कहा जाता हैय इसी कारण स्थूलप्रपंच के लय का स्थान कही जाती है, यह 
स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्मशरीर कहलाती है। 

9.4.2 व्यष्टिसूक्ष्मशरीरोपहित चैतन्य तैजस 

जैसा कि आप पढ चुके हैं कि अज्ञान की समष्टि एवं व्यष्टि दो उपाधियां हैं। सूक्ष्मशरीर की 
समष्टि उपाधि से उपहित चेतन्य सूत्रात्मा कहलाता है और व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य 
तैजस संज्ञा को प्राप्त करता है। यह व्यष्टि की उपाधि से युक्त चैतन्य तेजोमयान्तःकरण की 
उपाधि से युक्त होने के कारण तैजस कहलाता है- एतटद्यवष्ट्युपहितं चेतन्यं तैजसों भवति 
तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात | 

इसकी भो यह व्यष्टि स्थूलशरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्मशरीर, त्रिविध कोशों 
से सम्पन्न, चेतन्यानुभत वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न तथा इसी कारण स्थूल शरीर 
के लय का स्थान कहलाती है| 

सूत्रात्मा और तैजस स्वपष्नावस्था में मनोवृत्तियों से सूक्ष्मविषयों की अनुभति करते हैं। निद्रादि 
दोषों के कारण अन्तरिन्द्रिय में अदृष्यादि जागरित संस्कारों के सहयोग से तदनरूप वृत्तियां 
चेतन्यगत अविद्याशक्ति से विषयाकार धारण करती है और उसी से दोनों सूक्ष्मविषयों की 
अनुभति करते हैं। यथा- एतौ सूत्रात्मतेजसों तदानीं मनोवृत्तिभि: सूक्ष्मविषयाननुभवतः 
प्रविविक्तभक्ततैजस इत्यादिश्रुते: | 

9.4.3 समष्टि व्यष्टि उपाधि तथा उपहित चैतन्यों में अभेद 

समष्टि शब्द समुदाय, समूह, संघात आदि अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। व्यष्टि को विशेष व 
समष्टि को सामान्य कहा गया है। वस्तुतः दोनों में अभद है, केवल व्यवहार के लिए ही भद 
कल्पना की गई है। जैसे वृक्ष एव जल का संघात ही समष्टि की दृष्टि से वन या 
जलाशय कहलाता है और व्यष्टिरूप में वही वृक्ष या जल कहलाता ह किन्तु दोनों में अभद 
है वक्ष ही वन है और वन कहने से भो वृक्ष का बोध हो जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्मशरीर 
की समष्टि उपाधि से उपहित चेतन्य सूत्रात्मा तथा व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य तैजस 
नाम से कहा जाता है लेकिन वस्तुतः दोनों में उसी प्रकार अभद है जैसे वन और वृक्ष में 
कोई भद नहीं है। जैसे वन से अवच्छिन्न आकाश या वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश एक ही है 
यथा जल में प्रतिबिम्बित आकाश या जलाशय में प्रतिबिम्बित आकाश एक ही है उसी भाँति 
सूत्रात्मा व तैजस भो एक ही हैं केवल व्यावहारिक दृष्टि से उपाधिगत भद ही है। इन दोनों 
के अभद का प्रतिपादन करते हुए सदानन्द कहते हैं- 

अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योस्तदुपहितसूत्रात्मतैजसयोर्वनवृक्षवत्तदवच्छिन्‍न्नाकाशवच्च 
जलाशयजलवत्तद्गत - प्रतिबिम्बाकाशवच्चाइमद: | 

9.4.4 सूक्ष्मशरीर के त्रिविध कोश 


वेदान्तसार में आत्मा के आच्छादक पंचकोशों का विवेचन किया है। जिनमें से 
आनन्दमयकोश के सन्दभ में आप पूर्व अध्यायों में पढ चुके हैं। आनन्दमयकोश कारणशरीर 
मात्र में स्थित रहता है। अज्ञान से आवृत्त ब्रह्म ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है। उसमें आनन्द 
की प्रचुरता होने से उसे आनन्दमय एवं समष्टिभत अज्ञानात्मा को कोश के समान 
आच्छादित करने के कारण कोश कहते हैं। यह कारणशरीर से सम्बद्ध है पंचज्ञानन्द्रियाँ, 
कर्मन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं पंचप्राण इन सतरह अवयवों का समूह सूक्ष्म शरीर निर्मित करते हैं 
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इन अवयवों का अलग-अलग समूह कोश कहलाता है। सूक्ष्मशरीर के विज्ञानमय, मनोमय 
एवं प्राणमय इन कोशत्रय से युक्‍त होने से इसमें ज्ञान, इच्छा व क्रिया तीनों शक्तियों का 
योग रहता है। ये तीनों कोश सूक्ष्म शरीर से सम्बद्ध है। 

4... विज्ञानमयकोश 


ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि विज्ञाममय कोश कहलाता है- इयं बुद्धिज्ञनिन्द्रिये: सहिता 
विज्ञानमयकोशो भवति | इस कोश से आवृत्त हुआ चैतन्य ही जीव है। यही व्यावहारिक कार्यों 
का कर्ता है। विज्ञानमयकोश से युक्‍त चैतन्य कर्ता, भोक्‍्ता, सुख, दुःख आदि से सम्पन्न होने 
के कारण अभिमानस्वरूप होने से इस लोक और परलोक का आवागमन कर्ता व्यावहारिक 
अवस्था में जीव कहलाता है। कतृत्व, भोक्‍्तृत्व जीव के द्विविध अभिमान हैं। चिदात्मा वस्तुतः 
कर्ता भोक्ता नहीं है एवं नित्यानन्दरूप अपरिच्छिन्न निष्क्रिय है पर विज्ञानमयकोश अभिमानी 
होने के कारण इहलोक परलोक में गमन करने वाले व्यावहारिक जीव के लोक परलोक 
गमनरूप व्यवहार का हेतु बन जाता है।चैतन्य के परम सन्निकष के कारण ज्ञानशक्ति 
सम्पन्न होता है तथा वर्तमान भोक्‍्ताभाव आदि का अभिमानी होने के कारण कर्तरूप हे। 
यथा- ऐतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयों ज्ञानशक्तिमान्‌ कतृरूप:। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इसे 
ज्योतिस्वरूप कहा है। 

2. मनोमयकोश 


ज्ञानेन्द्रियों के साथ मन मनोमयकोश कहलाता है- मनत्तु ज्ञानेन्द्रिये सहितं सन्‍्मनोमयकोशो 
भवति। अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों से युक्त मन को मनोमय कोश कहते हैं। विमर्शात्मक मन महाभतों 
के सत्त्वांश से उत्पन्न श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों से संयुक्त होकर मनोमयकोश कहलाता है। यह 
कोश इच्छाशक्ति से युक्त होता है। विवेक का साधनभत होने से इच्छा का करण होना 
सिद्ध होता है। आत्मा, इन्द्रिय एवं विषय के सन्निकट होने पर भो ज्ञान हो या न हो यह 
मन पर निभर करता है। जैसा कि श्रुतिवचन प्राप्त होता है कि मेरा मन अन्यत्र था, इससे 
मैनें देखा नहीं, मेरा मन अन्यासक्त था अत: सुन नहीं सका, वह मन से ही देखता है और 
मन से ही सुनता है- अन्यत्रमना अभवम्‌ नादर्शमन्यत्रमना अभवनाश्रोषमिति मनसा ह्ोव 
पश्यति मनसा श्रुणोति। मन के साथ न होने पर इन्द्रियां विषय का ज्ञान नहीं कर पाती 
यही मन को करणरूप सिद्ध करता है। अतः मनोमयकोश इच्छाशक्तियुकत होने से करणरूप 
है। जैसा कि वेदान्तसार में लिखा है- मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूप: | 


3. प्राणमयकोश 


कर्मन्द्रियों के साथ पंचप्राण मिलकर प्राणमय कोश कहलाते हैं- इदं प्राणादिपंचक कर्मन्द्रियै: 
सहित सत्प्राणणमयकोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंइशकार्यत्वम्‌। ये प्राणादि पाँच वायु 
कर्मन्द्रियों के सहित प्राणमय कोश कहलाती है। इनके क्रियात्मक होने के कारण इन्हें 
रजोगुण के अंशों से उत्पन्न कहा है। सांख्य एवं गीता के अनुसार रजोगुण का धर्म प्रेरक 
तथा क्रियाशीलता है। प्राणमय: क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूप:। यह क्रियाशक्तिमान्‌ होने से 
कार्यरूप है। पारस्परिक संसर्गयुक्त वाणी और मन से उत्पन्न होने से प्राणमय कोश 
कार्यरूप सिद्ध होता है। 

ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं । 

सृष्टि के प्रथम चरण में जीव कारण शरीर में आश्रित रहता है। अविद्या निर्मित अवतरण ही 
कारण शरीर कहलाता है। यह कारणशरीर व्यष्टि का अवभासक है तथा आनन्द की प्रचुरता 
रहने से यह आनन्दमयकोश कहलाता है। कारण शरीर के बाद द्वितीयावस्था सूक्ष्मशरीर है। 
इसमें ज्ञानेन्द्रियां, कर्मन्द्रिया, पंचप्राण, बुद्धि व मन ये सतरह अवयव हैं| स्थूल शरीर के नष्ट 
होने पर नवीन स्थूल शरीर की प्राप्ति तक जीव इस सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहता है। 
तृतीयावस्था स्थूलशरीर है। यह अन्नमयकोश भो कहलाता है, क्‍योंकि माता पिता द्वारा खाये 
गये अन्न द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के ये पाँच कोश 
वाला आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय तथा अन्नमय होते हैं| 
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9.5 पंचीकरण 

सूक्ष्मतन्मात्रों से स्थूलभतों की उत्पत्ति कही गई है। ये स्थूलभत पंचीकृत कहलाते है। सूक्ष्म 
तन्मात्रों से स्थूलभत की निर्माण प्रक्रिया पंचीकरण कहलाती है। पंचीकरण अद्दैत वेदान्त की 
स्थूल सृष्टि निर्माण की विशिष्ट प्रक्रिया है। आकाशादि पंचतन्मात्राओं के संयोग से स्थूल 
महाभतों की उत्पत्ति होती है। अत: स्थूल महाभतों में प्रत्येक सूक्ष्म तन्मात्र के अतिरिक्त अन्य 
तन्मात्राओं के गुण भो समाविष्ट रहते हैं। 

9.5.4 पंचस्थूलभूत की उत्तपत्ति 

पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार आकाशादि पाँच सूक्ष्मभतों के दो समान अंश करके उन 
दस भागों में से प्रत्येक भत का आधा भाग पृथक करके पुनः आधे भाग को चार भागों में 
बांटे और इन चार भागों को अपने अतिरिक्त अन्य सूक्ष्ममतों के आधे भाग से मिला दें तो 
पंचीकृत महाभतों का निर्माण होता है। जैसा कि वेदान्तसार में उल्लिखित है- 

पंचीकरणं त्वाकाशादिपंचस्वेकक द्विधा सम॑ विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ पंचभागान 
प्रत्येक चतुर्धा सम॑ विभज्य तेषां चतुर्णा भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु 
संयोजनम्‌ || अर्थात्‌ आकाशादि पाँच महाभतों में से प्रत्येक को समान दो भागों में बांटकर 
उन दस भागों में से प्रथम पाँच भागों को पुनः चार बराबर भागों में प्रत्येक को विभक्त 
करके उनकी अपने अपने द्वितीयार्ध भाग को छोडकर दूसरे भागों को मिलाने की प्रक्रिया 
पंचीकरण है | 

यथा - 

आकाश महाभूत मेंवायु तन्मात्रअग्नि तन्मात्रजल तन्मागत्रपृथ्वी तन्मात्र&आकाश तन्मात्र|। 

वायु महाभूत मेंआकाश तनन्‍्मात्रअग्नि तन्‍्मात्रजल तन्मात्रपृथ्वी तन्मात्र&वायु तन्मात्र | 

अग्नि महाभूत मआकाश तन्‍मात्रवायु तन्मात्रजल तन्मात्रपृथ्वी तन्मात्र &अग्नि तन्मात्र | 

जल महाभूत मेंआकाश तन्‍मात्रवायु तन्मात्रअग्नि तन्मात्रपृथ्वी तन्मात्र % जल तनमात्र | 

पृथ्वी महाभूत मेंआकाश तन्‍मात्रवायु तन्‍्मात्रअग्नि तन्मात्रजल तन्मात्र ५प्रथ्वी तन्मात्र | 

9.5.2 पंचीकरण का प्रामाण्य 

उपनिषदों के तत्रिवृत्तरण” के पंचीकरण का उपलक्षण होने के कारण इस के प्रामाण्य में 
शंका नहीं करनी चाहिये। त्रिवृत्तरण का अर्थ है भत्तों में तीन भतों का ही सम्मिश्रण है। 
ग्रन्थकार के अनुसार तीनों भत्तों का सम्मिश्रण बताने वाली श्रुति केवल निदर्शन मात्र है 
वस्तुतः यह पंचीकरण की ओर संकेत है। उपनिषदों में तीन भतों का ही वर्णन मिलता है 
जो भारतीय दर्शन की विकास की आ्यावस्था का सूचक है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में इसका 
विवेचन आया है- तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि इति सेयं देवतेमास्तिस्रों देवता अनेनैव 
जीवेनात्मना$्नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌॥ अत: पंचीकरण केवल वेदान्त की कल्पना नहीं 
अपितु उपनिषदों में प्रतिपादित है। यह पंचीकरण की प्रक्रिया आचार्य शंकर द्वारा भो 
प्रतिपादित है। शंकराचार्य स्वयं कहते हैं- पंचमहाभतानाम्‌ एकैक द्विधा विभज्य चतुर्धा कृत्वा 
स्वार्धभागं विहाय इतरेषु पंचधा पंचीकृतेष पंचीकरणम्‌ भवति। सदानन्द ने अपने मत के 
समर्थन में पंचदशीकार का मत उद्धृत किया है- 

द्विधा विधाय चैकेक चतुर्धा प्रथमं पुन: । 

स्वस्वेतरद्वितीयांशैयॉजनात्पंच पंच ते।। 

इस प्रक्रिया द्वारा अपने आधे भाग में अन्य सूक्ष्म तन्मात्रा का आठवां भाग मिल जाने से पुनः 
एक भत पूरा हो जाता है। 
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9.5.3 स्थूलभतों में गुणों की अभिव्यक्ति एवं नामकरण 

इन पंचीकृत महाभतों में अपने अपने गुणों का बाहुलय होने के बावजूद अन्य भत्तों के गुण 
भो विद्यमान होते हैं लेकिन स्वयं की प्रधानता के कारण उनका नामकरण आकाश, वायु, 
अग्नि, जल व पृथ्वी होता है। सदानन्द ने इनके नामकरण का आधार प्रतिपादित करते हुए 
कहा है- पंचानां पंचात्मकत्वे समानेषपि तेषु च वेश ष्यात्तद्वादस्तद्वाद इति 
न्यायेनाकाशादिव्यपदेश: सम्भवति। अर्थात्‌ पाँचों भतों में पाँचों के भाग मिश्रित होने पर भो 
प्रत्येक में विशेषांक के आधार पर ही उनके लिए आकाशादि व्यवहार न्यायसंगत है। जैसा 
कि हम पंचीकरण प्रक्रिया में समझ चुके हैं कि प्रत्येक महाभत में स्वयं का गर॒ भाग होता है 
शेष भततों का भाग, अतः अपने भाग के आधिक्य के कारण ही उनका नामकरण किया 
जाता है। जैसे आकाश महाभत में ग भाग आकाश तनन्‍मात्र का होता है और अन्यों के भाग 
अतः आकाश की प्रधानता होने से उसका नामकरण आकाश किया जाता है। पंचीकृत दशा 
में आकाश में शब्द, वायु में शब्द स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श व रूप, जल में शब्दस्पर्श, रूप 
व रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गन्ध अभिव्यंजित होते हैं। 


9.6 पंचीक॒त भूतों से स्थूल सृष्टि 


पंचीकृत महाभतों के द्वारा ही स्थूल सृष्टि होती है। चौदह लोकों को चारों ओर से घेरे हुए 
लोकालोक पर्वत के भो बाहर पृथ्वी तथा उससे भो बाहर समुद्रादि को मिलाकर ब्रह्माण्ड 
कहा जाता है। इन पंचीकृत महाभतों से ही सारे लोक व शरीर उत्पन्न होते हैं। इनमें सात 
ऊपर के लोक व सात नीचे के लोक तथा चार प्रकार के स्थूल शरीर आते हैं। रामतीर्थ ने 
ब्रह्माण्ड का लक्षण करते हुए कहा है- एत एव 
स्वावरणभतलोकालोकपर्वततद्बाह्मपरथ्वीतद्बाह्मसमुद्रे: सहिता ब्रह्माण्डमित्युच्यते | अर्थात्‌ अपने 
आवरण से आवृत्त लोक, पवत, उससे बाह्य पृथ्वी और उससे बाहर समुद्र के साथ मिलाकर 
ब्रह्माण्ड कहलाता है। वास्तविकरूप से तो जगत्‌ की सत्ता है ही नहीं, एक मात्र ब्रह्म ही है 
लेकिन व्यावहारिक रूप से विद्यमान जगत्‌ माया के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है। अब तक 
आनन्दमयकोशरूप कारणशरीर, विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय कोशरूप सूक्ष्मशरीर का 
विवेचन पढ चुके हैं। अब सूक्ष्मशरीर के बाद स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम बताते हुए 
सदानन्द चौदह लोकों व चार स्थूलशरीरों की उत्पत्ति का विधान करते हैं | 

9.6.4 सप्त ऊर्ध्वलोक 


पंचीकृत आकाशादि भत्तों से भ:ः, भव:, स्वः. महः, जन:, तपः तथा सत्यम्‌ इस प्रकार सात 
ऊपर विद्यमान लोकों का निर्माण होता है। मनुष्य अपने कर्मों के उत्कष व अपकष के 
आधार पर उपरि उपरि लोकों अथवा अधो अधो लोकों को प्राप्त करता है। इन सात ऊपर 
विद्यमान लोकों का नामतः उल्लेख करते हुए कहते हैं- एतेभ्य: पंचोकृतेभ्यः भतेभ्यो भभव: 
स्वर्महर्जनस्तप: सत्यमित्येतननामकानामुपर्युपरि विद्यमानानाम्‌............. 


अर्थात्‌ इनसे ऊपर विद्यमान भ:, भव:, स्व: महः, जनः, तप: तथा सत्यम्‌ इन लोकों का 
निर्माण होता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही इन लोकों को प्राप्त करता है। इन लोकों 
का निर्माण करने वाले ये पंचीकृत महाभत हैं| 

9.6.2 सप्त अधोलोक 

जिस प्रकार ऊपर के सात लोकों का निर्माण होता है, उसी प्रकार नीचे के सात लोक भो 
इन्हीं महाभतों से प्रादुभत होते हैं। ये लोक हैं अतल, वितल, सुतल,रसातल, तलातल, 
महातल एवं पाताल। ये क्रमशः अधोष्धो लोक कहे गए हैं। सदानन्द कहते हैं- 
अतलवितलसुतलरसातलतलातलमहातलपातालनामकानामधोष्धो. विद्यमानानां  लोकानां 
ब्रह्माण्डस्य तदन्तवर्तिचतुर्विधस्थूलशरीराणां तदुचितानामन्नपानादीनां चोत्पतिभवति | 

अर्थात्‌ अतल, वितल आदि ये नीचे के सात लोक और ब्रह्माण्ड में विद्यमान चार प्रकार के 
शरीर व उनके पोषण के लिए अन्न पानादि की उत्पति होती है। 
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9.6.3 चतुर्विधस्थूलशरीर 


मनुष्य अपने अपने कर्मा के अनुसार उच्चतर या निम्न कोटि की योनि में गमन करता है। 
सृष्टि का चरम विकास स्थूल शरीर है। स्थूल शरीरों का निर्माण आकाशादि पंचीकृत 
स्थूलभतों से होता है। यह शरीर ही व्यवहारिक रूप से जन्म मरण को प्राप्त होता है। 
जीवात्मा इसी शरीर के माध्यम से कम तथा उनके फल का उपभोग भो करता है। ये चार 
प्रकार के शरीर हैं| 

चतुर्विषवशरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेदजाख्यानि। जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि 
मनुष्यपश्वादीनि। अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि। उदि्भिजानि भमिमुद्भिद्य 
जातानि लतावृक्षादीनि। स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशकादीनि || 

अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, उद्भिज तथा स्वेदज नामक चार प्रकार के शरीर हैं। चारों प्रकार 
के स्थूल शरीरों के लक्षण करते हुए कहते हैं 


4. जरायु से उत्पन्न होने वाले मनष्य, पशु आदि जरायुज कहलाते हैं। 
2. अण्डों से उत्पन्न होने वाले पक्षी तथा सर्पादि अण्डज हैं । 
3. भूमि को भदकर उत्पन्न होने वाले लता, वृक्षादि उद्भिज हैं। 


4. पसीने से उत्पन्न होने वाले जूँ तथा मच्छरादि स्वेदज हैं| 
इन चारों स्थूल शरीरों के उपभोग के लिए अन्नपानादि का प्रादुर्भाव भो स्थूल महाभतों से 


होता है। 

9.7 स्थूलशरीर 

जैसा कि हम देख चुके है कि पंचीकृत महाभतों से चौदह लोकों व चार प्रकार के स्थूल 
शरीरों की उत्पत्ति होती है। ये जरायुज, अण्डज, उद्भिज एवं स्वेदज शरीर भो समष्टि 
:एकत्व की दृष्टि सेद्ध तथा व्यष्टि ,अनेकत्व की दृष्टि सेद्ध दो प्रकार के हो जाते हैं। जैसा 
कि कहा है- 

अत्रापि चतुर्विधसकलस्थूलशरीरमेकानेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्दा 
समष्टिवृक्षवज्जलवद्दा व्यष्टिरपि भवति | 

9.7.4 समष्टिस्थूलशरीरोपहित चैतन्य वैश्वानर 


समष्टिगत स्थूल शरीरोपहित चैतन्य सभो प्राणियों में अभिमान रखने के कारण तथा 
विविधरूप से शोभायमान होने के कारण वैश्वानर तथा विराड्‌ कहा जाता है। वेदान्तसार में 
वर्णित है- एतत्समष्ट्युपहितं चेैतन्यं वैश्वानरो विराडित्युच्यते सर्वनराभिमानित्वाद्विविध॑ 
राजमानत्वाच्च | 

यहाँ अभिमानी शब्द का अर्थ अधिष्ठाता किया जाता है। यहाँ नर शब्द केवल मनुष्यों का ही 
नहीं प्रत्युत समस्त प्राणियों का उपलक्षणमात्र है तथा सर्व शब्द से विश्व अभिप्रेत है। समस्त 
प्राणियों के शरीर समूह में यह में हूँ इस भांति अभिमान रखने के कारण उसको वैश्वानर 
कहा जाता है। इस सम्बन्ध में सुबोधिनी टीका में लिखा है- 
सर्वप्राणिनिकायेष्वह-मित्यभिमानवत्त्वात्‌ वैश्वानरत्त्वम्‌। अर्थात्‌ सभो प्राणियों में विद्यमान 
अभिमानत्व के कारण वह वैश्वानर कहलाता है। वह चैतन्य विविधरूपों में सुशोभित होने के 
कारण विराद्‌ कहा जाता है। उसके विविधरूप हैं- देव, मनुष्य, पशु,वक्ष आदि | 


इन्द्रियों के द्वारा विषयों की प्राप्ति होने से स्थूलशरीर को जाग्रत्‌ कहा जाता है। सुबोधिनी 
टीका भो इसी का समर्थन करती है- इन्द्रियेरथॉपलब्धेश्च जाग्रदवस्थात्वं घटते | 
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जागरणावस्था की इसी परिभाषा को शंकराचार्य भो मानते हैं। वे कहते हैं- 
इन्द्रियेर्थोपलब्धिर्जागरितम्‌ | अर्थात्‌ इन्द्रियों से अर्थ यानि विषयों की प्राप्ति ही जाग्रतावस्था 
हे। 


9.7.2 व्यष्टिस्थूलशरीरोपहित चैतन्य विश्व 

स्थूल शरीर की व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य, सूक्ष्म शरीरों को बिना त्यागे ही स्थूलशरीरों 
में प्रवेश करने के कारण विश्व कहलाती है। सदानन्द के अनुसार- एतद व्यष्ट्युपहित॑ 
चैतन्यं विश्व इत्युच्यते सूक्ष्मशरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरादिप्रविष्टत्वात्‌ | 


स्थूलशरीर के बाद आदि शब्द लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई 
स्थूल उपाधि ही शेष नहीं रहती। यह सम्पूर्ण स्थूल शरीर में रहने के कारण ही जीव विश्व 
कहलाता ह। जीव तीन उपाधि वाला है। सुषुप्तिकाल में उसकी उपाधि केवल अज्ञान होती 
है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्मशरीर ;जागरणावस्था का वासनामय लिंग शरीरद्ध उपाधि होता है 
तथा ऐसा होने से जीव पहले पहले की उपाधि से विशिष्ट बाद बाद की उपाधि में प्रविष्ट 
होता है। इसीलिये सम्पूर्ण शरीरों में प्रविष्ट होने वाला होने से स्थूलशरीराभिमानी जीव की 
विश्व संज्ञा होती है। 


9.7.3 स्थूलशरीर का अन्नमयकोश 


इसकी यह समष्टि स्थूलशरीर कहलाती है। माता पिता के खाये अन्न से उत्पन्न होने के 
कारण या उस अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कहलाती है। स्थूलभोग का 
आश्रय होने के कारण स्थूलशरीर कहलाती है। विषयभोगी होने के कारण जाग्रत्‌ कही जाती 
हे । इस 
सम्बन्ध में सदानन्द लिखते हैं- अस्यैषा समष्टि: स्थूलशरीरमननविकार-त्वादन्‍नमयकोश: 
स्थूलभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरं॑ जाग्रदिति च व्यपदिश्यते || इसकी यह व्यष्टि भो 
स्थूलशरीर, अन्नविकार होने के कारण अन्नमयकोश तथा जाग्रत कही जाती है। इस प्रकार 
स्थूलशरीर की समष्टि व व्यष्टि उपाधि अन्नमय कोश कहलाती है। यह कोश अन्न के 
विकार से उत्पन्न होने के कारण अन्नमय कहलाता है। यह अवस्था जाग्रत अवस्था 
कहलाती है। कारणशरीररूप आनन्दमय कोश सुषुप्ति की अवस्था कहालाती है। सूक्ष्मशरीर 
स्वप्नावस्था व स्थूलशरीर जाग्रतावस्था कहलाती है। इस शरीर के माध्यम से विषयोपभोग 
सम्भव होता है इसीलिये इसे जाग्रत अवस्था कहा गया है। 

9.7.4 समष्टि व्यष्टि उपाधि तथा उपहित चैतन्यों में अभद 

स्थूल समष्टि व व्यष्टि से उपहित विश्व और वश्वानर में वैसे ही अभद है। जैसे वन और 
वृक्ष में तथा उससे आच्छन्‍न आकाश में अथवा जैसे जल और जलाशय में तथा उससे 
आच्छनन आकाश में अभद होता है। विश्व तथा वैश्वानर रूप स्थूलशरीरों से उपहित चैतन्य 
ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय तथा अन्तःकरणों के द्वारा स्थूल विषयों का भोग करता है। इन दोनों में 
भो उपाधिगत भद ही है। इसी को स्पष्ट करते हुए सदानन्द कहते हैं- 


अत्राप्यनयो: स्थूलव्यष्टिसमष्ट्योस्तदुपहितविश्ववैश्वानरयोश्वच वनवृक्षवत्तदवच्छिन्‍्नाकाशवच्च 
जलाशयजल-वत्तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववदभद: | 

इस प्रकार पंचीकृत पंचभततों से स्थूलप्रपंच की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कारण, सूक्ष्म 
तथा स्थूल प्रपंचों के एक दृष्टि के विषय होने से समष्टि रूप में एक महान्‌ प्रपंच होता है। 
इन प्रपंचों में रहने वाले ईश्वर -प्राज्ञ, सूत्रात्मा- तैजस तथा वैश्वानर- विश्व इन सब में 
कोई वास्तविक भद नहीं है। जो भद दृष्टिगत होता है वह केवल उपाधि के कारण है। 
अलग अलग वनों का समुदाय जैसे महान्‌ वन बन जाता है तथा जैसे भिन्‍न भिन्‍न जलाशयों 
का समूह एक महान्‌ सरोवर बन जाता है, उसी भाँति इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रप॑ंचों 
का भो समुदाय एक महान्‌ प्रपंच बन जाता है। अर्थात्‌ कारण सृष्टि अज्ञानों की समष्टि है। 
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सूक्ष्म सृष्टि सूक्ष्म शरीरों का समुदाय है तथा स्थूल सृष्टि स्थूलशरीरों का समूह है, इन तीनों 
को सामूहिक रूप से कहने की इच्छा से इसे एक महान्‌ सृष्टि कहते हैं, यही विश्वप्रपंच 
कहलाता है। स्थूलशरीर के उत्पन्न होने पर उसकी कारणरूपा सूक्ष्म तथा कारणसृष्टि भो 
स्थित रहती है। 


9.8 पारिभाषिक शब्दावली 


. 


2. 


७ 


0. 


4. 


2. 


चित्त- अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्ति: चित्तम्‌ | 
अहंकार- अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्ति: अहंकार: | 


आनन्दमयकोश- माया से उपहित ब्रह्म जो कि ईश्वर कहलाता है। उसकी समष्षटि 
अज्ञान उपाधि आनन्द का प्राचुर्य होने से आनन्दमयकोश कही जाती है। 


विज्ञानमयकोश- बुद्धिज्ञनिन्द्रिये:ः सहिता विज्ञाननयकोशो भवति। 

मनोमयकोश- मनत्तु ज्ञानेन्द्रियेः सहितं सन्‍्मनोमयकोशो भवति। 

प्राणमयकोश- कर्मन्द्रियों सहित पंचप्राण प्रागमय कोश कहलाता है| 

अन्नमयकोश- स्थूलशरीर अन्न का विकार होने से अन्नमयकोश कहलाता है। 
ईश्वर- माया से उपहित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। या समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य 
ईश्वर है। 

सूत्रात्मा- समष्टिगत सूक्ष्मशरीर से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा कहलाता है। 

तैजस- व्यष्टिगत सूक्ष्मशरीर से उपहित चैतन्य तैसज कहलाता है। 

वैश्वानर-- समष्टिगत स्थूलशरीरोपहित चैतन्य वैश्वानर है। जो प्राणी मात्र अभिमान 
का हेतु है वह वैश्वानर है। 

विश्व- सम्पूर्णशरीरों में प्रविष्ट होने वाला होने से स्थूलशरीराभिमानी जीव की विश्व 
संज्ञा होती है। 


9.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 
बोध प्रश्न 


कि कल जज कक मल 


बोध 


2 डर पी, अर ली, पक मी 


वेदान्त के अनुसार ईश्वर की जगत्कारणता स्पष्ट कीजिए | 

वेदान्त के अनुसार पंचकोश क्या हैं? समझाइये | 

वेदान्त के अनुसार ज्ञानेन्द्रियों व कमेन्द्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? समझाइये | 
वेदान्त के अनुसार पंचवायु कौन कौन से है? समझाइये | 

वेदान्त के अनुसार चतुर्विध स्थूल शरीर कौनसे हैं? 

चतुर्दश लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई? उनका नामोल्लेखपूर्वक विवेचन कीजिये | 
वेदान्त के अनुसार पंचीकरण को स्पष्ट कीजिये | 

वेदान्त के अनुसार सूक्ष्मशरीर के अवयवों का प्रतिपादन कीजिये | 


प्रश्नों के उत्तर 


इकाई संख्या 9.2.4 

इकाई संख्या 9.4.4, 9.7.3 
इकाई संख्या 9.3.4.4, 9.3.4.2 
इकाई संख्या 9.3.4.3 

इकाई संख्या 9.6.3 

इकाई संख्या 9.6.4, 9.6.2 
इकाई संख्या 9.5 

इकाई संख्या 9.4 
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9.40 सारारा 

अब तक आप समझ चुके हैं पारमाथिक रूप से जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं है लेकिन 
व्यावहारिक रूप से अज्ञान से आवृत्त ब्रह्म ईश्वररूप में जगत्‌ का निमित्त व उपादान कारण 
बनता है। वह अपनी प्रधानता से जगत्‌ का निमित्त कारण व माया की प्रधानता से उपादान 
कारण कहलाता है। समष्टि-व्यष्टि उपाधि रूप अज्ञान या कारण शरीर आनन्दमय कोष 
कहलाता है। अज्ञान की आवरण शक्ति से आवृत्त आत्मा में विक्षेप शक्ति से पंच सूक्ष्म 
तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। आप जान गए होंगे की पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति का कारण 
अज्ञान की विक्षेपशक्ति है। इन पंचतन्मात्राओं के सात्त्विकांश से ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि व मन 
उत्पन्न होते हैं तथा रजो अंश से कर्मन्द्रिया उत्पन्न होती हैं। पंचवायु इनके रजो अंश से 
मिश्रितरूप से उत्पन्न होते हैं। ये सतरह अवयव मिलकर सूक्ष्मशरीर कहलाते हैं। इन्हीं में से 
ज्ञानन्द्रियां, बुद्धि के साथ विज्ञाममयकोश कहलाती हैं और मन के साथ मिलकर 
मनोमयकोश कहलाती हैं। पंचवायु एवं कर्मन्द्रियां मिलकर प्राणमयकोश बनते हैं। इस प्रकार 
सूक्ष्मशरीर विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय इन त्रिविध कोशों से युक्त होता है। 

यह सूक्ष्मशरीर रूप में विद्यमान आत्मा एकत्व की विवक्षा से समष्टिरूप में सूत्रात्मा, 
व्यष्टिरूप से बहुत्व की विवक्षा से तैजस कहलाता है लेकिन वस्तुत: दोनों में कोई भद नहीं 
है, यह केवल उपाधिगत भद ही कहलाता है। सूक्ष्मतन्मात्राओं से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा 
पंचमहाभतों का निर्माण होता है। इन पंचीकत महाभतों से चौदह लोकों का निर्माण होता है 
और चार प्रकार के स्थूल शरीर निर्मित होते हैं। स्थूलशरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य 
वैश्वानर व व्यष्टि से उपहित चेतन्य विश्व कहलाता है। उपाधि रूप समष्टि-व्यष्टि स्थू 
शरीर अन्नमय कोष कहलाता है। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान के 
विविधरूपों से उपहित चैतन्य का यह उपाधिगत भद मात्र हैं वस्तुत: तो एकमात्र ब्रह्म ही है, 
अतः इनमें कोई वास्तविक भद नहीं है। इस प्रकार आप अज्ञानोपहित ब्रह्म स सृष्षटिप्रपंच के 
निर्माण को जान चुके हैं| 

9.44 संदर्भ ग्रथ सूची 

4. वेदान्तसार- सदानन्द योगीन्द्र, सम्पादक-कृष्णकान्त त्रिपाठी, साहित्य भण्डार, मेरठ, 
2002. 

वेदान्तसार व्या. आचार्य बदरीनाथशुक्ल-मोतीलाल बनारसीदास,2003. 

भारतीय दर्शन का इतिहास- एस.एन. दासगुप्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
जयपुर, 2003. 

4... भारतीय दर्शन की रूपरेखा-प्रो0 हरेन्द्र सिन्हा-मोती लाल बनारसीदास, दिल्‍ली,4994. 

5. भारतीय दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय-शारदा मन्दिर, वाराणसी,4994. 

6. सर्वदर्शनसंग्रह-प्रो० उमाशंकर शर्मा ऋषि-चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 4984. 

7 

8 

9 


(० ७ 


भारतीय दर्शन- डॉ.राधाकृष्णन, राजपाल एण्ड सन्ज, काश्मीरगेट, दिल्‍ली, 2004. 
वेदान्तदर्शन-डॉ.पूर्णानन्द पूर्णपंथी-राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 4999. 

. वेदान्त परिभाषा, व्या. श्री गजानन शास्त्री-चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2000. 

40. वेदान्त: एक नवीन दृष्टि-कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य-राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 


4993 | 

42. शांकर वेदान्त: एक अनुशीलन डॉ.रमाकान्त आंगीरस, नटराज पब्लिकेशन हाउस, 
करनाल, 4982. 

43. 3द्दैतब्रह्मसिद्धि एक अनुशीलन-डॉ.दीर्घाराम रामसनेही वाड्मय प्रकाशन, जोधपुर, 
4996. 


44. आधुनिक विज्ञान में भारतीय दर्शन का सृष्टिवाद डॉ.हुकम सिंह निभय शर्मा 
पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2004. 


26 


इकाई--40 
महावाक्य (वेदान्तसार) 


इकाई की रूपरेखा 
40.0 उद्देश्य 


0.4 
0.2 


0.3 


0.4 
0.5 
0.6 
0./ 


प्रस्तावना 
तत्त्वमसि महावाक्य 
40.2.4 तत्‌ पद का वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ 
40.2.2 त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ 
40.2.3 तीन सम्बन्धों द्वारा अखण्ड अर्थ का बोध 
40.2.3.4 सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 
40.2.3.2 विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध 
40.2.3.3 लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध 
40.2.4 तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थबोध में शंका समाधान 
0.2.4.4 नीलम्‌ उत्पलम्‌ वाक्यवत वाक्यार्थ संगति नहीं 
40.2.4.2 गंगायां घोष: वाक्यवत्‌ जहल्लक्षणा से वाक्यार्थ संगति नहीं 
40.2.4.3 शोणो धावति वाक्यवत्‌ अजहल्लक्षणा से वाक्यार्थ संगति नहीं 
अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य 
40.3.4 अहं ब्रह्मास्मि की अनुभव प्रक्रिया 
40.3.2 ब्रह्मानुभव प्रक्रिया में वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा तथा फल व्याप्ति का प्रतिषेध 
40.3.3 श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि की उपयोगिता 
40.3.3.4 श्रवण (षड़्विध लिंग से तात्पर्य निर्णय) 
40.3.3.2 मनन 
40.3.3.3 निदिध्यासन 
0.3.3.4 समाधि (सविकल्पक, निर्विकल्पक, आठ अंग, चार विघ्न) 
पारिभाषिक शब्दावली 
अभ्यासार्थ प्रश्न 
सारांश 
संदर्भ ग्रंथ सूची 


40.0 उद्देश्य 


एम. ए. पूर्वार्द्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन की दसवीं इकाई इकाई का 
उद्देश्य तत््वमसि इस उपदेश महावाक्य तथा अहं ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्य के अर्थ का 
बोध करवाकर वेदान्त सम्मत जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना है। अध्यारोप और 
अपवाद का ज्ञान पूर्व इकाईयों में प्राप्त कर लेने से इस इकाई द्वारा आप निम्न उद्देश्यों की 


पूर्ति कर सकेंगे :- 

*  तत्त्वमसि महावाक्यगत तत्‌ और त्वम्‌ पदों का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ जान सकेंगे | 

* किस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य अखण्ड अर्थ का बोधक है? यह जान सकेंगे | 

*& अहं ब्रह्मास्मि अनुभव महावाक्य की प्रक्रिया जान सकगे। 

* श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं समाधि के स्वरूप, भद, अंग आदि का ज्ञान प्राप्त कर 
सकेंगे 

* जीव और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। 

40.4। जरतावना 


वेदों में संकलित निम्नलिखित चार महावाक्य वेदान्त सम्मत जीव एवं ब्रह्म की एकता का 
प्रतिपादन करते हैं:- ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद्‌ से उद्धृत प्रज्ञानं ब्रह्म, यजुर्वेद के 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ से उद्धृत अहं ब्रह्मास्मि, सामवेद के छान्दोग्योपनिषद्‌ से संकलित 
तत्त्वमसि तथा अथर्ववेद के माण्डूक्योपनिषद्‌ से संकलित अयमात्मा ब्रह्म | 

असम्भावना और विपरीत भावना से रहित ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होना ही 
महावाक्य का यथार्थ तात्पर्य है। असम्भावना में दो प्रकार का संशय होता है- वेदान्त में 
जीव ब्रह्म का भद प्रतिपाद्य है अथवा अभद ? यही प्रमाणगत संशय है तथा जीव ब्रह्म एक 
हैं या दो ? इस प्रकार के संशय को प्रमेयगत संशय कहते हैं। विपरीत भावना में बिल्कुल 
विपरीत ज्ञान होता है और उसकी निवृत्ति निदिध्यासन के द्वारा होती है। सदानन्द योगीन्द्र 
वेदान्तसार नामक वेदान्त के प्रकरण ग्रन्थ में तत्त्वमसि इस उपदेशवाक्य तथा अहं ब्रह्मास्मि 
इस अनुभव वाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता को प्रतिपादित करते हैं।.._._._.. 

40.2 तत्त्वमसि महावाक्य 

तत्त्वमसि महावाक्य उपदेश वाक्य है। तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ है तुम (जीव) वही (्रह्म) 
हो। यथा यह वही देवदत्त है इस वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्त बोधक 'वह' पद तथा 
एतत्काल विशिष्ट देवदत्त के वाचक यह शब्द इस देवदत्त पिण्ड का बोधक होता है। 
सामवेद के छान्दोग्योपनिषद्‌गत तत्त्वमसि महावाक्य का उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को 
उपदेश दिया है। इस महावाक्य में तत्‌ एवं त्वम्‌ यह क्रमश: ब्रह्म एवं जीव के बोधक हैं और 
तत्त्वमसि महावाक्य तीन सम्बन्धों द्वारा अखण्डेकार्थवोधक होता है। 

40.2.4 तत्‌ पद का वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ 

वेदान्त का मुख्य प्रयोजन अज्ञान का निवारण ही नहीं है, अपितु स्वरूपानन्द की उपलब्धि 
भो है। यदि कोई तत्त्ववेत्ता अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है तथा कृपापूर्वक तत्त्वमसि आदि 
वाक्यों के द्वारा उपदेश देते हैं तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अध्यारोप तथा अपवाद 
से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाने पर कि सम्पूर्ण नामरूपात्मक संसार ब्रह्म ही है और 
ब्रह्म ही यह नामरूपात्मक जगत्‌ है तो तत्त्वमसि इस महावाक्य में तत्‌ अर्थात्‌ परब्रह्म शुद्ध 
चेतन्य और त्वम्‌ अर्थात्‌ व्यष्टिरूप अज्ञानोपाधि युक्‍त चैतन्य का तात्पर्य भो स्वयं ही विदित 
हो जाता है। तत्त्वमसि महावाक्य के वाच्यार्थ को स्पष्ट करते हुए सदानन्द तत्‌ एवं त्वम्‌ पद 
के वाच्यार्थ को स्पष्ट करते हैं। मुख्यार्थ ही वाच्यार्थ कहलाता है। सदानन्द के अनुसार 
अज्ञानादि समष्टि तथा उससे उपहित सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य एवं उसकी उपाधि से 
रहित शुद्ध चैतन्य ये तीनों तपे हुए लौह खण्ड के तुल्य एकता अवभासित होने के कारण 
तत्‌ पद का वाच्यार्थ होता है- 

तथाहि अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहित सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यमेतदनुपहितं चैतत्त्रयं 
तप्ताय: पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पदवाच्यार्थों भवति। 

तात्पर्य यह है कि अज्ञान अथवा कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की समष्टि तथा उसकी 
उपाधि युक्‍त चेतन्य सर्वज्ञतादि विशिष्ट ईश्वर, सूत्रात्मा और वैश्वानर चेतन्य तथा इनकी 
उपाधि से अनुहित चैतन्य इन सबका तप्तायः पिण्ड तपे हुए लौहे के पिण्ड के समान 
एकरूप से आभासित होना तत्‌ पद का वाच्यार्थ है। 

मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढि अथवा प्रयोजन से उससे सम्बद्ध अर्थ का बोध कराने वाली 
लक्षणा शक्ति कहलाती है। तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ बताते हुए सदानन्द कहते हैं- इस उपाधि 
से युक्त उसका आश्रयभत उपाधिरहित चैतन्य तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ है। 
एतदुपाध्युपहिताधारभतमनुपहितं चेतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भवति। 

अर्थात्‌ अज्ञानोपहित चेतन्य ईश्वर का आधारस्वरूप जो उपाधिशून्य चेतन्य है उसका अज्ञान 
तथा उससे आच्छनन ईश्वर चैतन्य से अलग होकर भिन्‍न भिन्‍न प्रकाशित होना तत्पद का 
लक्ष्यार्थ है | 

अज्ञान और उसके कार्यरूप समस्त प्रपंच को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदात्री ईश्वरादि चेतन्य की 
आधारस्वरूपा जो चेतन एवं आनन्दरूप उपाधिशून्य चेतन्य है वह तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ ह। 
इस प्रकार उपाधि से रहित केवल चेतनमात्र तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ है। सृष्टि से पूर्व 
प्रलयकाल में जो तीन सम्बन्धों से शून्य नामरूप से रहित सत्‌ ब्रह्म था, वही सृष्टि बन जाने 
के बाद अब भो वैसा का वैसा ही है। उसमें अब भो कोई विकार नहीं आया है। वह सदैव 
निर्विकार कूटस्थ परब्रह्म ही तत्‌ शब्द का लक्ष्यार्थ है। 
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40.2.2 त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ 

तत्‌ पद के वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ के रूप में चैतन्य ब्रह्म निर्णीत हो जाने के बाद सदानन्द 
योगीन्द्र त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं- व्यष्टिगत अज्ञान और उस अज्ञान 
से आवृत्त अल्पज्ञता आदि विशिष्ट जो प्राज्ञु-तैजस और विश्व चैतन्य और इनका 
आधारस्वरूप जो उपाधिरहित चैतन्य है ये तीनों तप्ताय: पिण्ड के समान एक ही है, यह 
त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ है। वेदान्तसार में कहा है - 
अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपहिताल्पज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यमेतदनुपहितं चैतत्त्रयं तप्ताय: 
पिण्डवदे कत्वेनावभासमान त्वम्पदवाच्यार्थों भवति। 

अज्ञानादि की व्यष्टि, उसकी उपाधि से सम्पन्न अल्पज्ञ होना आदि विशेषणों से विशिष्ट 
चेतन्य जीव तथा उसकी उपाधि से शून्य ये तीनों तपे हुए लौहपिण्ड के समान एकता प्रतीत 
होना त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ होता है। अर्थात्‌ त्वम्‌ पद से जीव का बोध होना त्वम्‌ पद का 
वाच्यार्थ होता है। जिस प्रकार तप्तायःपिण्ड में लौहे के गोले से अग्नि का भिन्‍न प्रतीत न 
होना (लोहे के गोले से हाथ जल गया यह मानकर अग्नि का लोहे के गोले से भिन्‍न प्रतीत 
न होना) तप्तायः पिण्डम्‌ का वाच्यार्थ है तथेव तत्त्वमसि वाक्य में उपाधि तथा उपहित 
चैतन्यों से ब्रह्म का भिन्‍न प्रतीत न होना त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ है। 

त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञत्व आदि गुणों से युक्त चैतन्य अर्थात्‌ जीव निर्णीत होता है। 
अब सदानन्द त्वम्‌ पद के लक्ष्यार्थ को स्पष्ट करते हैं। अज्ञान आदि उपाधि तथा उससे 
उपहित (आवृत्त) चेतन्य से आश्रयभत उपाधिरहित शुद्ध आन्तरिक आत्मानन्दरूप तुरीय 
चैतन्य का भिन्‍न प्रतीत होना त्वम्‌ पद का लक्षणा के द्वारा प्राप्त अर्थ है। वेदान्तसार के 
अनुसार- 

एतदुपाध्युपहिताधारभतमनुपहित॑ प्रत्यगानन्दं तुरीयं चेतन्यं त्वम्पदलक्ष्यार्थोा भवति। अज्ञान आदि 
उपाधियाँ तथा उनसे युक्‍त प्राज्ञ, तैजस विश्व से इनका आधारस्वरूप जो उपाधिहीन 
प्रत्यगानन्द तुरीय चैतन्य का भिन्‍न प्रतीत होना यह त्वम्‌ पद का लक्ष्यार्थ है। वस्तुत: कारण 
शरीर, व्यष्टि सूक्ष्मशरीर तथा स्थूलशरीर तथा इनसे उपहित तीनों चेतन्यों इन सबसे वह 
तुरीय चैतन्य भिन्‍न है। इन सबका साक्षी चैतन्य ही त्वम्‌ पद का लक्ष्यार्थ है। व्यष्टिगत 
अज्ञानादि और उसकी उपाधियक्त जीव चैतन्य और इनके आधारस्वरूप उपाधिशून्य 
प्रत्यगात्मा तुरीय चैतन्य इन सबका भद विवक्षा में अलग अलग प्रतीत होना त्वम्‌ पद का 
लक्ष्यार्थ है। जिस प्रकार तप्तायःपिण्डम्‌ वाक्य में लोहे के गोले से अग्नि का भिन्न प्रतीत 
होना (हाथ लोहे के गोले से नहीं जलता अपितु उसमें संक्रान्त अग्नि से जलाता है) तप्ताय: 
पिण्डम्‌ वाक्य का लक्ष्यार्थ है तथेव व्यष्टि अज्ञानादि उपाधि तथा प्राज्ञ आदि उपहित चेतन्यों 
से अनुपहित तुरीय चैतन्य का भिन्‍न प्रतीत होना तत्त्वमसि वाक्य के त्वम्‌ पद का लक्ष्यार्थ 
है। 

तत्त्वमसि वाक्य के असि क्रिया पद से तत्‌ और त्वम्‌ दोनों के लक्ष्यस्वरूपों की एकता का 
बोध होता है। 

40.2.3 तीन सम्बन्धों द्वारा अखण्ड अर्थ का बोध 

तत्त्वमसि महावाक्य में तत्‌ एवं त्वम्‌ यह क्रमशः ब्रह्म एवं जीव के बोधक हैं। दोनों पदों के 
अर्थ में आपाततः विरोध प्रतीत होने के कारण तत्त्वमसि द्वारा अखण्डार्थ का बोध नहीं होता 
है परन्तु यह आपत्ति तत्त्वमसि का अभिधेयार्थ ग्रहण करने पर होती है और लक्ष्यार्थ ग्रहण 
करने पर तत्त्वमसि के अखण्डार्थ का बोध हो जाता है। इस अखण्डार्थ के बोधक तीन 
सम्बन्ध होते हैं। तत्त्वमसि महावाक्य त्रिविध सम्बन्ध के द्वारा ही अखण्डार्थ का बोधक होता 
है। जो अंश अंशीभाव सम्बन्ध से रहित है वह अखण्डार्थ है अर्थात्‌ जिसके खण्ड न किये 
जा सकें। जो स्वगत सजातीय एवं विजातीय भदशून्‍्य होने के कारण माया तथा उसके 
कार्यों से सर्वथा सम्बन्धरहित है, वह निर्गुण ब्रह्म ही इस अखण्डार्थ का तात्पर्य है। ये 
सम्बन्ध कौन कौन से हैं? इस विषय में सदानन्द कहते हैं- सम्बन्धत्रयं नाम पदयो: 
समानाधिकरण्यं पदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभाव: प्रत्यगात्मपदार्थयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति | 
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अर्थात्‌ पदों में समानाधिकरण्य, पदों के अर्थ में विशेषण विशेष्यभाव तथा प्रत्यगात्म पदार्थों में 
लक्ष्य लक्षणभाव ये तीन सम्बन्ध हैं। इस सम्बन्ध में अन्य उल्लेख प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं- 

समानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता | 

लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध: पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌ | | 

अर्थात्‌ पदों का सम्बन्ध समानाधिकरण्य, पदार्थों का सम्बन्ध विशेषणविशेष्यभाव तथा 
प्रत्यगात्म पदार्थों का लक्ष्यलक्षणभाव हैं | 

40.2.3.4 सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 

पृथक पृथक अर्थ वाले पदों का एक ही अर्थ में तात्पर्यावबोध कराने वाला सम्बन्ध 
समानाधिकरण्य सम्बन्ध है। सोध्यं देवदत्त: इस वाक्य में स: पद का तत्काल तद्देशविशिष्ट 
देवदत्त अर्थ है तथा अयं पद का एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त अर्थ है। इन दोनों पदों 
का देवदत्त पिण्डरूप एक ही अर्थ द्योतन करना तात्पर्य है। इसलिये इस अर्थ का अवबोधक 
सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है। सदानन्द इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं- 
समानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा सोष्यं देवदत्त: इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकसशब्दस्यैतत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकार्य॑ शब्दस्य 
चैकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पर्यसम्बन्ध: | 

अर्थात्‌ जैसे यह वही देवदत्त है इस वाक्य में तत्कालविशिष्ट अतीतकालवर्ती, देवदत्त बोधक 
स (वह) इस पद का तथा एतत्कालविशिष्ट वर्तमान काल स्थित देवदत्त के वाचक अय॑ 
(यह) शब्द का इस एक देवदकत्त पिण्ड में तात्पर्य बोध होता है। 

इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ पद परोक्षत्व आदि विशिष्ट चेतन्य का वाचक है और 
त्वम्‌ पद अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य का वाचक है तथा इन दोनों पदों का एक ही 
चैतन्य में तात्पर्य होना इस तत्त्वमसि वाक्य का अभोष्ट है इसप्रकार तात्पर्य का 
बोधक सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्ध हुआ। इस प्रकार तत्‌ और त्वम्‌ पद एक अखण्डार्थ 
ब्रह्म को प्रतिपादित करते हैं। सदानन्द इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं- 

तथा च तत्त्वमसीति वाक्येषपि परोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यवाचकतत्पदस्यापरोक्षत्वादिविशिष्ट - 
चैतन्यवाचकत्वम्पदस्य चेकस्मिंश्चेतन्ये तात्पर्यसम्बन्ध: | 

अर्थात्‌ वह तू है (तत्त्वमसि) इस वाक्य में भो परोक्षादि विशिष्ट चैतन्य का अवभासक तत्‌ 
पद का व अपरोक्षतादियुकत विशिष्ट चेतन्य के ज्ञापक त्वम्‌ पद का एक चेतन्य में तात्पर्य 
बोधक सम्बन्ध सामानाधिकरण्यसम्बन्ध कहलाता है। 

40.2.3.2 विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध 

तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थज्ञान कराने में सहायक द्वितीय सम्बन्ध विशेषणविशेष्यभाव 
सम्बन्ध कहा गया है। इस सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए सोथ्यं देवदत्त: इसी वाक्य में 
तत्कालवर्ती विशिष्ट देवदत्त के बोधक तत्‌ पद का एवं एतत्‌ काल विशिष्ट देवदत्त के 
बोधक त्वम्‌ पद का तथा परस्पर एक-दूसरे के भद का व्यावर्तक नहीं होने के कारण 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध है। सदानन्द ने इसका इस प्रकार से निरूपण किया है- 
विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दार्थतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यायं 
शब्दार्थतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्य चान्योडन्यभदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभाव: | 

अर्थात्‌ 'सोब्यं देवदत्त:' में अयं शब्द वाच्य जो यह एतत्काल, एतद्देशविशिष्ट देवदत्त है वह 
'स' इस शब्द वाच्य तत्काल तद्देशविशिष्ट देवदत्त पिण्ड से इतर नहीं है जब इस भाँति बोध 
होता है तो तत्‌ (स) शब्द इदं (अयं) का विशेषण बनता है और 'इदं' 'तत' का विशेष्य, 
अतः यह ही देवदत्त है इस प्रकार बोध होता है तथा तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त से अन्य 
देवदत्त की व्यावृत्ति हो जाती है। ऐसे ही तत्‌ शब्द वाच्य तद्देश विशिष्ट देवदत्त से अन्य 
देवदत्त की व्यावृत्ति हो जाती है। ऐसे ही 'तत्‌' शब्द वाच्य तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त 
इदं शब्द वाच्य एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त से भिन्‍न है। तो अं 'स' का विशेषण 
और स विशेष्य है इसलिये परस्पर भद का निराकरण होने से सः एवायम्‌ अयमेव सः इस 
प्रकार 'स:” और '“अयम्‌' दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य बनकर विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध 
से देवदत्त पिण्डरूप एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस उदाहरण द्वारा विशेषणविशेष्यभाव 
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सम्बन्ध को स्पष्ट कर सदानन्द तत्त्वमसि महावाक्य में विशेषणविशेष्यभाव को समझाते हुए 
कहते हैं कि उक्त वाक्य के समान तत्त्वमसि में 'त्वम' पद वाच्य अपरोक्षता विशिष्ट चेतन्य 
वह 'तत्‌' पद वाच्य अपरोक्षता विशिष्ट चतन्य से अलग न होने के कारण विशेषण तथा त्वम्‌ 
पदार्थ व्यावर्त्य होने के कारण विशेष्य है। 'त्वम्‌' पदार्थ तत्पदार्थनिष्ठ भद व्यावर्त्तक होने के 
कारण विशेषण तथा तत्पदार्थ व्यावर्त्य होने के कारण विशेष्य है। इस विशेषणविशेष्यभाव 
सम्बन्ध से 'तत' तथा 'त्वम' ये दोनों पद चेतन्यरूप एकार्थ बोधक होने के कारण वही तू, तू 
ही वह ऐसी प्रतीति होती है। यही विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से ज्ञात तत्त्वमसि का अर्थ है। 
सदानन्द के अनुसार- तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थपरोक्षत्वादि-विशिष्टचैतन्यस्य 
त्वम्पदार्थापरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यस्य चान्यो5न्यमदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभाव: | 

अर्थात्‌ उसी भाँति यहाँ भो तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ शब्द का अर्थ परोक्षतादि से विशिष्ट 
चैतन्य का तथा त्वम्‌ पद का अर्थ अपरोक्ष विशिष्ट चैतन्य होने के कारण और परस्पर 
अभिन्‍न होने के कारण विशेषणविशेष्यभाव है | 

40.2.3.3 लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध 

विशेषणविशेष्यभाव के अतिरिक्त तत्त्वमसि महावाक्य के अखण्डार्थ का बोधक सम्बन्ध है- 
लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध। जैसे सोष्यं देवदत्त: वाक्य में स पद तथा उनके वाच्यार्थ में से 
एक-दूसरे के विरोधी तत्‌ तथा एतत्‌ कालवर्ती वैशिष्ट्य को छोडकर सदृश देवदत्त अंश के 
तात्पय को स्पष्ट करता है, वह लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है। वेदान्तसार में से स्पष्ट करते हुए 
कहा है- लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दार्थशब्दयोस्तदर्थयोर्वा 
विरुद्धतत्कालैतत्काल-विशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तेन सह लक्ष्यलक्षणभाव: | 

अर्थात्‌ सोथ्यं देवदत्त: में तत्काल तद्देशविशिष्ट और एतत्काल एतद्देशविशिष्ट विरुद्ध अर्थ के 
परित्याग द्वारा सः और अयं शब्द अविरुद्ध देवदत्त पिण्ड को लक्षित करते हैं अत: इनका 
लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है। 

इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ तथा त्वम्‌ पदों का या वाच्यार्था में सर्वज्ञता 
अल्पज्ञतादिरूप विरुद्ध भाग को छोड देने से अखण्ड चेतन्य के साथ पारस्परिक 
लक्ष्यलक्षणभाव संगत होता है अर्थात्‌ तत्‌ और त्वम्‌ पद लक्षण हैं और अखण्ड चैतन्य लक्ष्य 
है अतः लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है। सदानन्द ने इस सम्बन्ध में कहा है- 

तथात्रापि वाक्ये तत्त्वं पदयोसस्‍्तदर्थयोर्वा 
विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धचेतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभाव: | 

अर्थात्‌ उसी भाँति इस तत्त्वमसि वाक्य में भो तत्‌ एवं त्वम्‌ शब्दों तथा उनके अभिप्रायों में 
परस्पर विरोध परोक्षत्वापरोक्षत्वादि की विशिष्टता को छोडकर अविरोधी चैतन्य का 
ज्ञापनकर्ता ही लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है। इसे भाग लक्षणा या जहदजहल्लक्षणा कहते हैं। 
शास्त्रोय तत्त्वमसि आदि वाक्‍यों में जो भागलक्षणा के द्वारा चेतन्यावबोध कराया गया है, वह 
इसी का दूसरा नाममात्र है। इसी को जहदजहल्लक्षणा भो कहते हैं अर्थात्‌ कुछ भाग त्याग 
दिया जाय तथा कुछ अंश ग्रहण कर लिया जाय वह जहदजहल्लक्षणा या भागलक्षणा 
कहलाती है| 

तत्त्वमसि महावाक्य में तत्‌ शब्द का सर्वज्ञतादि विशिष्ट चेतन्यरूप अर्थ है त्वम्‌ शब्द का 
अल्पज्ञादिविशिष्ट चेतन्यरूप अर्थ है। इन दोनों के विरोधी भागों सर्वज्ञत्व तथा अल्पज्ञत्व 
आदि भाग को छोडकर चेतन्य भाग मात्र का ग्रहण होता है तभो तत्‌ और त्वम्‌ दोनों एक 
अविपरीत चैतन्य को बोधित करते हैं और तत्त्वमसि के अखण्डार्थ का बोध होता है। 

लक्षणा के भद- मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढि अथवा प्रयोजन से उससे सम्बद्ध अर्थ का 
बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा कहलाती है- 

मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाइन्योइर्थ: प्रतीयते | 

रूढे: प्रयोजनाद्दवासौ लक्षणा शक्तिरपिता |। इति 

विद्वन्मनोरंजिनी में लक्षणा के तीन प्रकार बताये गए हैं- 

4.. जहदलक्षणा 

2. अजहदलक्षणा 

3. जहदजहल्‍्लक्षणा या भाग लक्षणा। 
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4.. जहद्‌ लक्षणा वह है जो वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग कर उससे सम्बन्धित अन्यार्थ का 
बोध कराती है यथा गंगायां घोष:। यही लक्षणलक्षणा कहलाती है। यथा वाच्यार्थम्‌ 
अशेषत: परित्यज्य तत्सम्बन्धिनी अर्थान्तरे वृत्ति जहद्लक्षणा। गंगायां घोष: में गंगा में 
घोष है इस मुख्यार्थ को छोडकर तीर अन्यार्थ का बोध होता है। 

2. वाच्यार्थ को न छोडते हुए उससे सम्बन्धित अर्थ का बोध कराने वाली अजहल्लक्षणा 
है। यथा-शोणो धावति। यही उपादान लक्षणा है। यहाँ शोणो धावति में शोणो अश्वः 
धावति अर्थ सूचित होता है- वाच्यार्थपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनिवृत्ति: अजहद्लक्षणा | 

3. वाच्यार्थ के एकदेश का परित्याग कर एकदेश को ग्रहण कर अर्थ का बोध कराने 
वाली वृत्ति जहदजहल्लक्षणा है। यथा तत्त्वमसि महावाक्य में सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट 
अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट विपरीत अर्थ को छोडकर चैतन्य रूप अर्थ को ग्रहण किया गया 
है। यहाँ एक भाग का त्यागकर एकदेश को ग्रहण कर अर्थावबोध होता है। इसी को 
स्पष्ट करते हुए कहा है- वाच्यार्थकदेशपरित्यागेनेकदेशवृत्ति: जहदजहल्लक्षणा | 

वाचस्पत्यम्‌ तथा वेदान्तपरिभाषा में भो लक्षणा का विशद विवेचन हुआ है। पंचदशी के 
अनुसार- 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा | 
सोष5्यमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा || 
अतः तत्त्वमसि महावाक्य में भागलक्षणा माननी चाहिए | 
40.2.4 तत्त्ववमसि महावाक्य के अर्थबोध में शंका समाधान 
तत्त्वमसि महावाक्य के अखण्डार्थ बोध लक्षणा द्वारा होता है लेकिन वह लक्षणा कैसी है? 
किस प्रकार अर्थावबोध कराती है? इन सभो शंकाओं का समाधान आवश्यक है। अतः 
सदानन्दयोगीन्द्र लक्षणा के विविध स्वरूपों को दर्शाते हुए तत्त्वमसि महावाक्य में लक्षणा के 
स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं। वे विविध उदाहरण प्रस्तुत करते हए उनसे तत्त्वमसि 
महावाक्य का पार्थक्य प्रकट किया है। 
40.2.4.4 नीलम्‌ उत्पलम्‌ वाक्यवत्‌ वाक्यार्थ संगति नहीं 
तत्त्वमसि महावाक्य में नीलमुत्पलम्‌ वाक्य के समान विशेषणविशेष्यभाव नहीं है। नीलम्‌ 
उत्पलम्‌ यहाँ पर नील शब्द का अर्थ नीला गुण एवं उत्पल शब्द का अर्थ उत्पल द्रव्य है। 
यहाँ नील पद शुक्ल आदि गुणों का व्यावर्तक है तथा उत्पल द्रव्य कस्त्रादि द्रव्यों का 
व्यावर्तक है अत: नीमुत्पलम्‌ इस वाक्य में (4) नील और उत्पल इन दोनों में परस्पर विशेषण 
विशेष्यमाव सम्बन्ध होने का (2) एक से विशिष्ट दूसरा अर्थात्‌ नील गुण विशिष्ट उत्पल 
द्रव्य और उत्पलविशिष्ट अर्थात्‌ उत्पल द्रव्य में रहने वाला विशेष नीलगुण का होना तथा 
(3) नील गुण और उत्पल द्रव्य की एकता अर्थात अभिन्‍नता होना घटित होने से वक्यार्थ की 
संगति हो जाती है। 
नीलमुत्पलम्‌ के वाक्यार्थ को स्वीकार करने में अन्य प्रमाणों से विरोध का अभाव होने से 
वाक्यार्थ संगत होता है - 
तत्र तु नीलपदार्थनीलगुणस्योत्पलपदार्थोत्पलद्रव्यस्य च शौक्ल्यपटादिभदव्यावर्तकतयाइब्न्योन्य 
- विशेषणविशेष्यभावसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाकायार्थत्वांगीकारे 
प्रमाणान्तरविरोधाभावात्तद्वाक्यार्थ: संगच्छते | (वेदान्तसार, 24) 
तत्त्वमसि में नीलोत्पलम्‌ की तरह वाक्यार्थ संगत नहीं हो सकता। यहाँ पर तत्‌ शब्द का 
अर्थ परोक्षतादि विशिष्ट चैतन्य एवं त्वम्‌ पद का अर्थ अपरोक्षतादि विशिष्ट चेतन्य है जो 
अन्योन्य भद के व्यावर्तक होने से इनमें नीमुत्पलम्‌ वाक्य की तरह तीनों स्थितियां नहीं बन 
सकती अर्थात्‌ (॥) दोनों पदों में विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध (2) एक से विशिष्ट दूसरा होना 
तथा (3) दोनों की एकता आदि का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होने के कारण वाक्यार्थ 
सम्भव नहीं हो सकता |इसीलिए वेदान्तसार में कहा है- 

अत्र तु तदर्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यस्य त्वमर्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य 

चान्यो5न्यभदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभावसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च 

वाक्यार्थत्वांगीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधा-द्वाक्यार्थो न संगच्छते | 

इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए सदानन्द कहते हैं- 
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संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सममतः | 

अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थों विदुषां मतः।। 

अर्थात्‌ तत्त्वमसि इस महावाक्य में भदरूपसंसर्ग अथवा विशिष्ट रूप वाक्यार्थ अभोष्ट नहीं है 
अपितु भदरहित आनन्दस्वरूप वस्तुमात्र के रूप में लक्षणाश्रय से उत्पन्न स्वगतादिभदरहित 
ही वाक्यार्थ इष्ट है। 

अर्थात्‌ तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ और त्वम्‌ पद के अआर्थों का संसर्ग अथवा विशेषणविशेष्यभाव 
से वाक्यार्थ सम्मत नहीं है। विद्वद्वर्ग के अनुसार अखण्डैकरस अभिन्‍न चेतन्य ही वाक्यार्थ 
है। 

40.2.4.2 गंगायां घोष: वाक्यवत्‌ जहल्लक्षणा से वाक्यार्थ संगति नहीं 

शब्दार्थ की साक्षात्शक्ति अभिधा कहलाती है तथा अभिधा से ज्ञात अर्थ अभिधेयार्थ या 
वाच्यार्थ कहा जाता है लेकिन वाक्य में विद्यमान पदों से जब मुख्य वाच्यार्थ बाधित होता है 
तो उनका युक्‍क्तियुक्त अर्थ जिस शक्ति से जाना जाता है वह लक्षणा कहलाती है। इसमें 
कभो अभिधेयार्थ का योग रहता है कभो नहीं और कभो अंशतः रहता है कभो अंशतः नहीं 
भो रहता। इस प्रकार लक्षणा तीन प्रकार की है। जहाँ अभिधेयार्थ का अभाव रहता है वह 
जहलल्‍्लक्षणा कहलाती है जिसमें अभिधेयार्थ होता है वह अजहल्लक्षणा और जिसमें अंशतः 
रहता है और अंशतः नहीं रहता वह जहदजहल्लक्षणा कहलाती है। 

गंगायां घोष: इस वाक्य में जहल्लक्षणा स्वीकार की गई है लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य में 
गंगायां घोष: के समान जहल्लक्षणा नहीं हो सकती। गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह है परन्तु 
प्रवाह में घोष सम्भव नहीं है अतः प्रवाह अर्थ का त्याग कर लक्षणा से समीपवर्ती तट अर्थ 
ग्रहण किया जाता है। पूरे वाक्य का यदि मुख्यार्थ ग्रहण करें तो अर्थ होगा गंगा की धार में 
अहीरों का गाँव स्थित है यह वाक्यार्थ पूर्णतः विरुद्ध होने के कारण असंगत है। इसलिए 
गंगायां घोष: का आधाराधेय सम्बन्धरूप वाक्यार्थ खण्डित हो जाता है। इस अवस्था में 
गंगायां पद के वाक्यार्थ का पूर्णतया परित्यागपूर्वक उससे सम्बद्ध गंगातट में लक्षणा उचित 
है। अतः गंगायां का लक्ष्यार्थ गंगातटे हुआ। इस लक्ष्यार्थ की प्राप्ति तथा अभिधेयार्थ स्थित 
विरोध नष्ट हो जाने के कारण जहल्लक्षणाइस वाक्य में पूर्णरूप से संगत हो जाती है। इसी 
को स्पष्ट करते हुए सदानन्द कहते हैं- 

तत्र॒ तु गंगाघोषयोराधाराघेयभावलक्षणस्यथ वाक्यार्थस्याशेषतोी विरुद्धत्वाद्वाक्यार्थमशेषत: 
परित्यज्य तत्सम्बन्धितीरलक्षणाया युक्‍तत्वाज्जहल्लक्षणा संगच्छते | 

अर्थात्‌ वहाँ पर तो गंगायां घोष: वाक्य में गंगा तथा घोष के आधाराधेय भाव का लक्षण होने 
से सम्पूर्ण वाक्यार्थ भिन्‍न होने से सम्पूर्ण वाक्यार्थ को परित्याग कर उससे सम्बन्धित 
तटविषयगत लक्षणा से यक्‍त होने के कारण जहल्लक्षणा उचित है| 

किन्तु गंगायां घोष: के समान तत्त्वमसि महावाक्य में लक्षणा नहीं हो सकती क्‍योंकि यहाँ तो 
परोक्षत्व अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य के एकत्व के बोधक वाक्‍क्यार्थ का भागमात्र में विरोध होने 
से भो अन्यभाग में लक्षणा के अयुकत होने के कारण जहल्लक्षणा असंग हो जाती है। जैसा 
कि वेदान्तसार में प्रतिपादित है- 

अत्र तु परोक्षापरोक्षचेतन्येकत्वलक्षणस्यथ वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाद्‌ भागान्तरमपि 
परित्यज्यान्यलक्षणाया अयुकतत्वाज्जहल्लक्षणा न संगच्छते | 

यहाँ तत्त्वमसि महावाक्य में जहल्लक्षणा संगत नहीं है क्‍योंकि यहा तत्‌ शब्द के 
अभिधेयार्थभत॒परोक्षतादि विशिष्ट चैतन्य तथा त्वम्‌ शब्द के वाच्यार्थगत अपरोक्षतादि 
विशिष्टचेतन्य की एकत्वरूप जो वाच्यार्थ हैं वे सर्वत्मनाविरुद्ध हैं। विरोध केवल 
परोक्षतादिविशिष्टता तथा अपरोक्षतादि वैशिष्ट्यू इस अंशमात्र में हैं। शेष चेतन्यांश 
उभयसामान्य है परस्पर अविरुद्ध है। इसलिये लक्षणा करते समय विरुद्धांश को छोड देना 
चाहिए किन्तु सामान्य चैतन्यांश का परित्याग अनपेक्षित हैं। इसलिये यहाँ जहल्लक्षणा संगत 
नहीं होती | 

यहाँ तो तत्त्वमसि महावाक्य में परस्पर विरोध परोक्षत्व अपरोक्षत्व भाग ही त्याज्य है। 
चैतन्यांश भाग स्वीकार्य हैं अत: उसका त्याग संगत नहीं है। 
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कुछ लोग शंका करते हैं कि जिस प्रकार गंगायां घोष: वाक्य में गंगा शब्द धाररूप वाच्यार्थ 
को त्यागकर अपने से सम्बद्ध तीर शब्द के वाक्यार्थ को बताता है उसी भाँति तत्त्वमसि 
वाक्य में तत्‌ शब्द परोक्षतादि विशिष्ट चेतन्य अर्थ को छोड़कर त्वम्‌ पद के अर्थ को लक्षित 
कर तथा त्वम्‌ पद अपने अर्थ को छोड़कर तत्‌ पद के अर्थ को लक्षित करे तो जहद्‌ लक्षणा 
संगत हो जावेगी, यह कहना भो ठीक नहीं है। सदानन्द कहते हैं- 

न च गंगापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थ यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वम्पदं वा 
स्वार्थपरित्यागेन त्वमपदार्थ तत्पदार्थ वा लक्षयत्वत:ः कुतो जहल्लक्षणा न संगच्छत इति 
वाच्यम्‌ | 

इस आक्षेप के सम्बन्ध में सदानन्द स्पष्ट करते हैं कि गंगायां घोष: वाक्य में तीर शब्द के न 
सुनाई देने के कारण व उसके अर्थ की प्रतीति न होने पर लक्षणा से उसकी प्रतीति की 
अपेक्षा होती है तत्‌ तथा त्वम्‌ शब्दों के श्रूयमाण होने से उनके अर्थ की प्रतीति हो जाने पर 
लक्षणा से फिर एक पद द्वारा दूसरे शब्द का अर्थ बोध कराने की अपेक्षा नहीं होती। यथा- 
तत्र तीरपदाश्रवणेन तदर्थाप्रतीती लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि तत्त्वम्पदयो: श्रूयमाणत्वेन 
तदर्थप्रतीती लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यतरपदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ | | 

अर्थात्‌ गंगायां घोष: में तीर शब्द सुनाई नहीं देता, अतः: लक्षणा से उसकी प्रतीति होती है 
लेकिन तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ और त्वम्‌ शब्द दोनों का अर्थ सुनाई देता है, अतः वहाँ पद 
भागमात्र से लक्ष्यार्थ सम्भव नहीं है। 

40.2.4.3 शोणो धावतिवाक्यवत्‌ अजहल्लक्षणा से वाक्यार्थ संगति नहीं । 
वेदान्तसार में कहा है कि तत्त्वमसि महावाक्य में शोणो धावति वाक्य के समान अजहल्लक्षणा 
भो नहीं है क्योंकि शोणो धावति वाक्य में लालशोण गुण में गमन क्रिया सम्पन्न नहीं होने से 
वाक्यार्थ सम्भव नहीं होने के कारण उसके त्याग द्वारा उसके आश्रयभत घोड़ा आदि की 
प्रतीति लक्षणा से होने से उसकी अभिन्‍नता का निराकरण हो जाने से अजहल्लक्षणा है 
लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य में परोक्षमाव तथा अपरोक्षमावादिविशिष्ट चेतन्यों के एकत्व 
अभिन्‍नरूप वाक्यार्थ के विरोधी होने के कारण बिना उसके परित्याग के उससे सम्बन्धित 
जिस किसी अर्थ की लक्षणा से प्रतीति हो जाने पर उसके परस्पर विरोध का परिहार 
असम्भव होने से अजहल्लक्षणा नहीं हो सकती | 

तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्यथ वाच्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तद्परित्यागेन तदाश्रयाश्वादिलक्षणया 
तद्विरोधपरिहारसम्भवाद-जहल्लक्षणा सम्भवति | अत्र तु 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्व-लक्षणस्थ वाक्यार्थस्य विरुद्ध त्वात्तत्वात्तद-परित्यागेन 
तत्सम्बन्धिनगो यस्य कस्यचिदर्थस्य लक्षितत्वेषपितद्विरोधपरिहारासम्भवादजहल्लक्षणा न 
सम्भवत्येव | | 

अर्थात्‌ यहाँ पर तत्त्वमसि वाक्य में तत्पद का वाक्यार्थ परोक्षतादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम्‌ 
पद का वाच्यार्थभत॒ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो एकत्व विवद्षित है, वह परोक्षता तथा 
अपरोक्षता रूप विरुद्ध भाग के त्याग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। विरुद्ध अंश को त्यागे 
बिना उससे सम्बन्धित किसी अन्य अर्थ को अजहल्‍्लक्षणा के द्वारा ग्रहण करने पर 
विरोध परिहार असम्भव है और विरोध का परिहार न हो सकने पर लक्षणा व्यर्थ ही हो जाती 
है, अत: इस वाक्य में अजहल्लक्षणा संगत नहीं हो सकती है। 

यदि पूर्वपक्षी यह कहते हैं कि तत्‌ पद अथवा त्वम्‌ पद अपने अपने पद के विरुद्ध अंश को 
छोडकर दोनों के सामान्य समान अंश सहित तत्‌ व त्वम्‌ शब्दों के अर्थ को प्रकट कर लिया 
जाए । ऐसा होने पर भागलक्षणा की आवश्यकता ही नहीं होगी। 

इस सम्बन्ध में सदानन्द कहते हैं कि एक पद के द्वारा अपने अर्थ को छोडकर दूसरे पद के 
अभिननार्थ की प्रतीति में लक्षणा सम्भव नहीं है तथा दूसरे शब्द के द्वारा वह अर्थ प्रतीत हो 
जाये पर फिर लक्षणा द्वारा उसे पुनः प्रतीत कराने की अपेक्षा नही रह जाती। एक पद अपने 
वाच्यार्थ से एक अंश को लक्षित करना, दूसरे पद के वाच्यार्थ को भो लक्षित कराना- इन 
दोनों को लक्षणा से ग्रहण करना असम्भव है क्‍योंकि तत्‌ और त्वम्‌ पद का श्रवण होने पर 
पूर्वपक्षी दो व्यापार करना चाहते हैं-4. अविरुद्ध चेतन्य के अंश को लक्षित करना 2. दूसरे 
पद के वाच्यार्थ को लक्षित करना। 3. अजहल्लक्षणा के असम्भव होने का दूसरा हेतु है तत्‌ 
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तथा त्वम्‌ पद सामान्य चैतन्यांश को लक्षित कराते हैं किन्तु दूसरे पद के वाक्यार्थ का बोध 
अभिधा से होता है तब लक्षणा द्वारा उसकी प्रतीति कराना आपेक्षित नहीं है- 

एकेन पदेन स्वार्थाशपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवात्पदान्तरेण तदर्थप्रतीती लक्षणया 
पुनस्त त्प्रतीत्यपेक्षाभावाच्च | 

अतः: जैसे सोज्यं देवदत्त: यह वाक्य या उसका अर्थ तात्पर्यार्थ तत्काल एवं एतत्काल विशिष्ट 
देवदत्त वाक्यार्थाश में तात्कालिक एवं एतत्कालिक भाग में विशिष्ट देवदत्तांश में विरोध न 
होकर कालिक विरोध होने के कारण विरुद्धांश को त्यागकर अभिन्‍न देवदत्तपिण्डमात्र को 
जहदजहलल्‍्लक्षणा द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसी भाँति तत्त्वमसि वाक्य अथवा उसका 
वाक्यार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट ,ब्रह्मद्ध और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट ;जीवद्ध लक्षण वाक्यार्थाश के 
परोक्ष एवं अपरोक्षत्वांश म विशिष्ट चैतन्यांश में विरोध न होकर परस्पर विरोध को छाजड़कर 
अखण्ड चेैतन्यमात्र को जहदजहल्लक्षणा सूचित करती है। यथा- 

तस्माद्यथा सोधष्यं देवदत्त: इति वाक्य तदर्थो वा तत्कालैतत्कालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य 
वाक्यार्थस्यांश विरोधाद्विरुद्धतत्कालैतत्कालविशिष्टवांशं परित्यज्याविरुद्ध देवदत्तांशमात्र॑ 
लक्षयति तथा तत्त्वमसीति वाक्य तदर्थों वा परोक्षत्वपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यैकत्वलक्षणस्य 
वाक्यार्थास्यांशे विरोधाद्विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टवांशं परित्यज्याविरुद्धमखण्ड . - 
चैतन्यमात्र॑ लक्षयतीति | 

पंचदशी में इस महावाक्य का अर्थ प्रदशित करते हुए लिखा है- 

एकमेवाद्दितीयं सन्‍नामरूपविवर्जितम्‌ | 

सृष्टे: पुराधइ्धुनाप्यस्य तादृक्‍त्वं तदितीर्यते |। 

श्रोतुर्देहिन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वम्पदीरितम्‌ | 

एकता ग्राह्मयतेड्सीति तदैक्‍्यमनुभूयताम्‌ |। 

40.3 अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य 

अहं ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य है। जब आचार्य अध्यारोप एवं अपवाद के द्वारा तत्त्वमसि वाक्य 
का 

अर्थबोध करा देता है, तब मैं अधिकारी हूँ मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप, परमानन्द, 
अनन्त, अद्बय ब्रह्म हूँ इस भाँति अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति उदय होती है और यह 
चित्तवृत्ति चित्प्रतिबिम्ब को धारण कर प्रत्यगात्मा से अभिन्‍न अज्ञात ब्रह्म को विषय बनाकर 
ब्रह्म विषयक अज्ञान का बाध करती है। 

40.3.4 अहं ब्रह्मास्मि की अनुभव प्रक्रिया 

वेदान्त के अधिकारी शिष्य को जब आचार्य अध्यारोप एवं अपवाद के द्वारा तत्‌ व त्वम्‌ शब्दों 
के अर्थों का संशोधन करके तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा सम्पूर्ण अखण्ड अर्थ का ज्ञान कराता है 
तब वह अपने सचिदानन्द अद्दय स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। उससे अज्ञान का भद 
समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को समझाते हुए वेदान्तसार में कहा गया है- 
एवमाचार्यणाध्यारोपापवादपुरःसरं तत्त्वम्पदार्थो शोधयित्वा 
वाक्येनाखण्डार्थ्वबोधितेषधिकारिणोडहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दानन्ताद्दय॑ 
ब्रह्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति | | 

यहाँ नित्य पद से ब्रह्म का अनित्यत्व निवारण किया गया है। शुद्ध शब्द से ब्रह्म को 
अविद्यादिदोषशून्य बताया है, बुद्ध से स्वप्रकाशभत होने से जड़ता आदि निषिद्ध किये गये 
हैं। मुक्त पद से सर्वोपाधिशून्यत्व तथा सत्य शब्द से अनश्वर स्वभाव वाला कहा गया है। 
परमानन्द से निरतिशय, अविनाशी ब्रह्मानन्द सबसे बढकर है, यह बताया गया है, अनन्त पद 
से देश, काल एवं वस्तु की दृष्टि से उसका अपरिच्छिन्न होना बोघधित किया जाता है तथा 
अद्दय॒ पद अनेकता का निषेध कर एकता का बोध कराता है। तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ 
सुस्पष्ट होने के बाद मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध आदि चतुर्मुख ब्रह्मादिपर्यन्त से विलक्षण 
निरतिशयानन्दस्वरूप, अनन्त, अखण्ड ब्रह्म के आकार को ग्रहण करने वाली मैं ब्रह्म हूँ इस 
रूप में जो अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है, वह अपरोक्ष ब्रह्म को विषय बनाने से 
अपरोक्ष अनुभव साक्षात्काररूप होती है, वह किसी परोक्ष तत्त्व के आकार से आकारित नहीं 
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होती। आत्मा से अधिक निकट कौन हो सकता ह क्‍योंकि वह तो स्वयं का स्वरूप ही है 
अत: तद्विषयक ब्रह्मज्ञान का अपरोक्ष होना ही उचित है। 

यह अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति उसी शिष्य में उदित होती है जिसने अध्यारोप अपवाद 
न्याय से तत्त्वमसि महावाक्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 

वह चित्त के प्रतिबिम्ब से प्रतिबिम्बित होती हुईं प्रत्यग्‌ से भिन्‍न अज्ञात, ब्रह्मविषयक उसमें 
स्थित अज्ञान का ही बाध करती है। तब वस्त्र रूप कार्य के कारण रूप तन्‍्तु के दाह होने 
पर वस्त्रदाह के समान अखिल संसार के कारणभत अज्ञान के बाधित हो जाने पर अज्ञान 
के कार्यरूप समस्त विकार प्रपंच का बाध होने से तदन्तर्गत चित्तवृत्ति भो बाधित हो जाती 
ह। जैसा कि वेदान्तसार में लिखा है- 

सा तु चित्तिबिम्बसहिता सती प्रत्यगभिन्‍नमज्ञातं परं ब्रह्मविषयीकृत्य तद्गताज्ञानमेव बाधते। 


तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाहवदखिलकारणेछजज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्याखिलस्य 
बाधित्वात्तदन्तभताखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति।। तत्र प्रतिबिम्बितं चेतन्‍्यमपि 


यथा दीपप्रभादित्यप्रभावभासनासमर्था सती तयाभिभता भवति तथा 
स्वयम्प्रकाशमानप्रत्यगभिन्‍नपरब्रह्मावभासनानर्हतया तेनाभिभत॑ 
सत्स्वोपाधिभताखण्डवचित्तवृत्ते-बाधिततत्वाद्दर्पणाभावे मुखप्रतिबिम्बस्य 


मुखमात्रत्ववत्प्रत्यगभिन्‍नपरब्रह्ममात्रं भवति | | 

वस्तुत: सामान्य ज्ञान म बुद्धि की वृत्ति अर्थात्‌ अज्ञान निवारण व उसका फल चित्त प्रतिबिम्ब 
या आभास दोनों ही लौकिक ज्ञान में जरुरी हैं लेकिन ब्रह्म प्रत्यक्षीकरण में केवल तद्विषयक 
अज्ञान निवारण ही अपेक्षित है। चित्त प्रतिबिम्ब आभास की आवश्यकता इसलिए नहीं होती 
कि वह ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान्‌ है। उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। चित्तवृत्ति में 
जो चिदात्मा प्रतिबिम्बित होता है वह चिदाभास या फल कहलाता है। चिदाभास से युक्‍त 
होने के कारण ही चित्तवृत्ति अज्ञान का नाश करने में समर्थ होती है, अन्यथा जड़ होने के 
कारण उसके द्वारा ऐसा कोई भो कार्य नहीं हो सकता। फलत:ः अखण्डाकाराकारित वह 
चित्तवृत्ति चिदात्मा के प्रतिबिम्ब चिदाभास से युक्‍त हो प्रत्यगात्मा से अभिन्न अज्ञात ब्रह्म को 
विषय बना ब्रह्मविषयक अज्ञानमात्र को नष्ट करती है। 


चिदाभास से उत्पन्न होती हुई वह चित्तवृत्ति ब्रह्म को अपना विषय बनाती है। यहाँ परम्‌ 
शब्द से अज्ञानोपाधि से उपहित कार्य ब्रह्म निषिद्ध हुआ है क्योंकि अज्ञानोपाधियुक्‍त ब्रह्म 
अपरब्रह्म कहलाता है। अज्ञातम्‌ पद उस परब्रह्म के विषय बनने को कहा गया है क्योंकि 
जो ज्ञात नहीं होता है वही प्रमेय हो सकता है तथा प्रत्यग्मिन्न से उनके तटस्थ होने का 
प्रतिषेध हुआ है। ब्रह्म केवल औपचारिक रूप से ही विषय बनता है। चित्तवृत्ति का ब्रह्म की 
ओर उन्मुख होना ही यहाँ अभिप्रेत है। अर्थात्‌ जो चित्तवृत्ति गुरुपदेश से पूर्व बाह्य विषयों 
में लीन रहती थी, अभिमुख होती थी वही वृत्ति आचार्योपदेश से अखण्डकाराकारित बनकर 
प्रत्यगात्माभिन्‍न ब्रह्म की ओर अभिमुख होती है यही उससे ब्रह्म का विषयीकरण है। यही 
'प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परब्रह्मविषयीकृत” पद का तात्पर्य है। 


कारणीभत अज्ञान नाश होने पर प्रपंच एवं वृत्ति दोनों ही नष्ट हो जाऐंगे। अज्ञान का नाश 
होने पर संशय होता है कि अधिकारी जब तत्त्वमसि आदि वाक्यों को सुनता है तो उसके 
तात्त्विक ज्ञान से अखण्ड चेैतन्यवृत्ति के कारण प्रत्यग्‌ चैतन्य स्थित अज्ञान भले ही नष्ट हो 
जाये किन्तु अज्ञान का कार्य जो सकल चराचर प्रपंच है, वह तो प्रत्यक्ष भासित होता ही 
रहेगा, इसलिये 'एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म की स्थिति केसे हो सकती है ? इस शंका के 
निवारणार्थ कहते हैं कि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भो नाश हो जाता है। जैसे 
तन्तुरूप के जल जाने पर पटरूप कार्य भो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चराचर प्रपंच का 
कारण अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तो समस्त प्रपंच भो भासित नहीं होता। चिदाभास की 
उपाधि अन्त:करणवृत्ति जब अज्ञान और उसके कार्यसमूह का नाश कर स्वयं भो नष्ट हो 
जाती है तब उसमें स्थित चैतन्य का प्रतिबिम्ब भो आश्रय के नष्ट होने से पृथक नहीं रह 
सकता, उस समय केवल बिम्ब ब्रह्म चेतनन्‍्य ही रह जाता हैं जिस प्रकार दर्पण में दिखाई 
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पड़ने वाला मुख का प्रतिबिम्ब दर्पण के हटा लेने पर अलग नहीं रह जाता, किन्तु उस 
समय मुखमात्र ही शेष रह जाता है। 


40.3.2 ब्रह्मानुभव प्रक्रिया में वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा तथा फलव्याप्ति का प्रतिवेध 


जैसा कि हम समझ चुके हैं कि ब्रह्नज्ञान प्रक्रिया में चित्तवृत्ति उपयुक्त होती है क्योंकि वह 
अज्ञान को नष्ट करती है। यहाँ वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है। जब हम किसी विषय का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्रम से दो अवस्थायें होती हैं-4. वृत्तिव्याप्ति तथा 2. फलव्याप्ति | 


अन्तःकरण के चरनक्षु आदि ज्ञानन्द्रियों द्वारा घटादि विषय देश में जाकर ;तत्तदाकार मेंद्ध उस 
उस विषय के आकार में परिवर्तित होने को वृत्ति कहते है। तैजस अन्त:करण नेत्र आदि 
इन्द्रियों के द्वार से निकलकर घटादि विषयों से सम्बद्ध होकर उन्हीं के आकार में परिणत 
हो जाता है, इसी को परिणाम वृत्ति कहते है। जब इसी प्रकार अन्त:करण अखण्ड ब्रह्म को 
प्राप्त कर उसी के आकार में परिणत हो जाता है तब इसी स्थिति को ब्रह्म का वृत्ति से 
व्याप्त होना कहा जाता है। अन्तःकरण के विषय रूप में परिवर्तित होने पर उसमें 
प्रतिबिम्बित चिदाभास अर्थात्‌ चैतन्य या उससे आच्छन्न चैतन्य के द्वारा उस विषय का 
साक्षात्कार फलव्याप्ति हे । कहा भो है- 
बाह्मन्द्रियसन्निकृष्टार्थाकारबाह्मधीपरिणामा-वच्छिननचिदंशकृतप्राकट्याश्रयत्वं फलव्याप्यत्वम्‌ | 


सदानन्द योगीन्द्र अहं ब्रह्मास्म' महावाक्य की अनुभवप्रक्रिया में वृत्तिव्याप्ति को स्वीकार 
करते हैं लेकिन फलव्याप्ति का प्रतिषेध करते हैं और दो श्रुतिवचनों में विरोध परित्याग हेतु 
वृत्ति की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं- एवं च सति 'मनसैवानुद्रष्टव्य॑' 
'यन्मनसा न मनुते' इत्यनयो: श्र॒त्योरविरोधो वृत्तिव्याप्यत्वांगीकारेण 
फल्व्याप्यत्वप्रतिषेध-प्रतिपादनात्‌। अर्थात्‌ 'मनसैवानुद्रष्टव्य/ ;मन से ही बद्रष्टव्य हैद्ध एवं 
'यन्मनसा न मनुते' ;जो मन क द्वारा नहीं जाना जाताद्ध इस प्रकार के वचनों द्वारा आत्मा 
को मनोगम्य कहा जाता है तो इस प्रसंग में मन से वृत्ति ग्राह्म है अतः ब्रह्म साक्षात्कार में 
वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है तथा जब 'यन्मनसा न मनुते' इत्यादि वाक्यों से आत्मा को मन और 
बुद्धि से अप्राप्य कहा जाता है तो वहाँ इस मन पद स फल को ग्रहण करना चाहिए। अतः: 
ब्रह्म साक्षात्कार में फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है अत: फल 
:चिदाभासद्ध की अपेक्षा ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है। इस प्रकार इन श्रुतिवचनों में प्रतीत होने 
वाला विरोध नष्ट हो जाता है। ब्रह्मज्ञान के विषय में अज्ञान नाश के लिए वृत्तिव्याप्ति 
अपेक्षित है स्वयं प्रकाशक होने के कारण चेतन्य के आभास ;फलद्ध का कोई उपयोग नहीं 
है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है- 


फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिनिवारितम्‌ | 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता | | 


अर्थात्‌ इसके लिये शास्त्रकर्ताओं द्वारा फल व्याप्यत्व निवारित किया गया है लेकिन ब्रह्म 
स्थित अज्ञान के विनाशार्थ वृत्तिव्याप्यत्व अपेक्षित है। जैसे अन्धकार में स्थित घटादि को 
दिखाने के लिए नेत्र और दीप दोनों की आवश्यकता होती है किन्तु दीपक को दिखाने के 
लिए केवल नेत्र की आवश्यकता होती है क्‍योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है। 

चेतन्याभास में चेतन्य का प्रतिबिम्ब रह जाता है। वह स्वयं ही प्रकाशयुक्त शुद्ध चैतन्य का 
ही अंश है, इसलिये उसे प्रकाशित न कर सकने के कारण उसी में विलीन होता है। 
उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। यथा गन्दे पानी को साफ करके 
कतक रेणु अपने आप जल में विलीन हो जाता है उसी प्रकार इसे भो समझना चाहिए- 


अज्ञानकलुष॑ं जीव ज्ञानाभ्यां सिद्धिनिर्मलम्‌ | 

कृत्वा ज्ञानं स्वयं नरयेज्जलं कतकरेणुवत्‌ | । 

किन्तु घट पटादि जड़ पदार्थ के आकार से आकारित वृत्ति इससे भिन्‍न है- 
जड़पदार्थाकाराकारित चित्तवृत्तेविशेषो$स्ति | 


उदाहरणार्थ अयं घट: (यह घड़ा है) इस प्रकार अज्ञात घड़ा विषयक घट के आकार से 
आकारित चित्तवृत्ति का उदय होने पर उसमें स्थित अज्ञान विनाश के पश्चात्‌ अपने में स्थित 
चिदाभास के द्वारा जड़ भो प्रकाशित होता है। 


कारिका में भो कहा गया है कि बुद्धि तथा उसमें वर्तमान चिदाभास ये दोनों घड़े में व्याप्त 
रहते हैं। उनमें से धी (बुद्धि) के द्वारा अज्ञान दूर होता है एवं चिदाभास द्वारा घड़ा 
अभिव्यक्त होता है। जैसा कि कहा है- 


बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ | 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घट: स्फ्रेत्‌ |। 


जिस प्रकार दीपक का प्रकाश मण्डल अन्धकार में स्थित घड़ा वस्त्रादि को विषय बनाकर 
घट विषयक, पट विषयक अन्धकार को दूर करके अपने प्रकाश से उनको अभिव्यक्त 
करता है। उसी प्रकार घटादि को विषय बनाकर चित्तवृत्ति घटादिविषयक अज्ञान को नष्ट 
करके पुन: चिदाभास द्वारा घटादिकों को प्रकाशित करती है। यथा - 


यथा दीपप्रभामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिक॑ विषयीकृत्य तद्गतान्धकारनिरसनपुरस्सरं 
स्वप्रभया तदपि भासयतीति | 

इस प्रकार अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य चित्तवृत्तिव्याप्ति के द्वारा उस परब्रह्म के साथ जीव के 
अद्दयभाव को प्रकाशित करता है। 

0.3.3 श्रवण,मनन, निदिध्यासन और समाधि की उपयोगिता 

जीव को जब तक अपने यथार्थस्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक वह अपने 
पारमाथिक चेैतन्यस्वरूप को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, 

समाधि तथा अनुष्ठान का करना आवश्यक है, अत: उनका स्वरूप ज्ञान भो आवश्यक है। 
इसी के सम्बन्ध में कहा गया है- 

एवंभतस्वरूपचे तन्यसाक्षात्कारपर्यन्तं 
श्रवणमनननिदिध्यासनसमाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेडपि प्रदश्यन्ते | । 

आत्म साक्षात्कार के लिए वेदान्त में श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा समाधि ये चार साधन 
अंगीकार किये गये हैं इस सम्बन्ध में सदानन्द योगीन्द्र बृहदारण्यक को उद्धृत करते हैं- 


तस्माद्‌ ब्राह्मण: पाण्डित्यं निर्विद्यं बाल्येन तिष्ठासेद्‌ बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथमुनि: | 
यहाँ पाण्डित्य से श्रवण, बाल्येन से मनन तथा मुनि से निदिध्यासन का विधान किया गया 
है। 

समाधि का उल्लेख श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में किया गया है-तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्‌ 
भयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति-। इस मन्त्र में समाधि का वर्णन किया गया है। अर्थात्‌ उस 
परमात्मा के अभिध्यान से उसमें मनोयोग करने से और तत्त्व की भावना करने से विश्वरूप 
माया का विकास होता है। 

40.3.3.4 श्रवण (षड्लिंग से तात्पर्यनिर्णय) 


उपक्रम-उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति नामक छह तिगों द्वारा 
सम्पूर्ण वेदान्त सूत्रों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्यनिर्धारण करना श्रवण कहलाता है। यथा- 
श्रवणं०. नाम षड्विधलिंगैरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पर्याधधारणम्‌। लिंगानि 
तूपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानि | अर्थात्‌ उक्त श्रुति, युक्ति और अनुभव 
द्वारा समस्त उपाधि के निरास होने पर प्रत्यगात्मा अभिन्न, परमानन्द, चिद्रूप के साक्षात्कार 
होने तक श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि का अनुष्ठान अपेक्षित होने से वे प्रदर्शित 
किये जा रहे हैं। छ: प्रकार के लिंगों द्वारा समस्त वेदान्तों का अद्वितीय वस्तु मे तात्पर्य का 
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निश्चय करना श्रवण है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति ये 
छ: लिंग हैं। 

समस्त वेदवाक्यों का 3द्दित ब्रह्म में ही तात्पर्य है। इसका निश्चय विचारपूर्वक करना चाहिये, 
अन्धविश्वास से नहीं, यही तात्पर्यावधारण है। 

श्रवण को समझने के लिए इन षड्लिंगों का स्वरूप समझ लेना जरुरी है। लिंग का 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है- लीनमर्थ गमयतीति लिंगम्‌ | 

जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य रूप जो अर्थ है, उसका बोध कराने के कारण उपक्रमादि लिंग 
कहलाते हैं। 

प्रकरण के प्रतिपाद्यार्थ तथा उसके आदि और अन्त का उपपादन करना उपक्रम एवं 
उपसंहार है। अर्थात्‌ जिस विषय का प्रतिपादन करना है उसके प्रारम्भ का ढंग या स्वरूप 
उपक्रम है तथा वर्णित विषयों को समेटना या उनके समापन का प्रकार उपसंहार है। इस 


विषय में सदानन्द कहते हल तत्र प्रकरणप्रतिपाद्यस्यार्थस्य 
तदाद्यन्तयोरुपपादनमुपक्रमोपसंहारी | यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये 


प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुन: 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इत्यादो 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' इत्यन्ते च 
प्रतिपादनम्‌ | अर्थात्‌ प्रकरण के प्रतिपाद्यार्थ तथा उसके आदि और अन्त का उपपादन करना 
उपक्रम और उपसंहार है। जैसे छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य 
अद्वितीय वस्तु एक ही अद्दित तत्त्वः इस भाँति आदि में, वह सब आत्मा का ही है' इस 
प्रकार अन्त में प्रतिपाद्य विषय का उपक्रम एवं उपसंहार किया जाता है। 

प्रकरण में प्रतिपाद्य वस्तु का बीच बीच में बारबार प्रतिपादन करना अभ्यास है जैसे वहीं 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में अद्वितीय वस्तु का बीच में तत्त्वमसि ;वह तुम होद्ध इस वाक्य का नौ 
बार प्रतिपादन किया गया है। अतः: प्रतिपाद्य विषय का पुनः पुनः उल्लेख ही अभ्यास है- 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौन:पुन्येन प्रतिपादनमभ्यास:। यथा तत्रैवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये 
तत्त्वमसीति नवकत्वः प्रतिपादनम | 


जिस विषय का प्रतिपादन प्रकरण के अन्तर्गत किया जा रहा है वह अद्वितीय हो उसे किसी 
दूसरे प्रमाण की अपेक्षा न हो, यही अपूर्वता है। पूर्व उदाहरण के अन्तर्गत ही इसे समझा जा 
सकता है। वहाँ छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए “उसके विषय में 
अन्य कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता। यही उसकी अपूर्वता है। यथा- 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुन: प्रमाणान्तराविषयीकरणमपूर्वता। यथा तत्रैवाद्वितीयवस्तुनो 
मानान्तराविषयी-करणम | 


वेदान्तियों एवं मीमांसकों के अनुसार अलौकिक होना ही शास्त्रोपदेश का वैशिष्ट्य है। 
तात्पर्य यह है कि शास्त्र की सफलता इसी में है कि वह अज्ञात को उपदिष्ट करें- 
अज्ञातज्ञापक शास्त्रम्‌। उपनिषदों से अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण से उसका बोध नहीं हो 
सकता। जैसा कि कहा है त॑ त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि| इस वाक्य में पुरुष के औपनिषद 
विशेषण से उसकी उपनिषद्‌ प्रमाणवेद्यता पर प्रकाश पडता है। अथवा ब्रह्म स्वयं प्रकाश 
होने के कारण अपने से अतिरिक्त किसी प्रमाण की अपेक्षा न होने से ब्रह्म की अपूर्वता 
प्रमाणित है- 


ब्रह्मणग: स्वव्यवहारि स्वातिरिकत प्रमाणानपेक्षत्वाद्‌ ब्रह्मणोष्पूर्वत्वमित्यर्थ:| प्रकरण प्रतिपाद्य 
विषय का प्रयोजन ही फल होता है। यथा ब्रह्मविषयक प्रकरण में आत्मज्ञान अथवा उसके 
अनुष्ठान का जो प्रयोजन सुनाई दे अथवा दिखाई दे वही फल है। जैसे आचार्यवान्‌ पुरुषो 
वेद” आचार्यवान पुरुष ही जानता है! उसके लिए तभो तक विलम्ब जानना चाहिए तब तक 
वह इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाता। उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न अर्थात्‌ ब्रह्मत्व को 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अद्ठित वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन बताया गया है। यथा- फल 
तु प्रकरणप्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्‌। यथा तत्र 
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आवचार्यवान्पुरुषो वेद” तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येष्थ सम्पत्स्य इत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्य 
तत्प्राष्ति: प्रयोजन श्रूयते | 


जिस उद्देश्य को लेकर प्रतिपादन किया जाता है, उस की प्राप्ति ही फल कहलाता है और 
जिस प्रतिपाद्य विषयों को समझाना चाहते हैं उसकी स्थान स्थान पर प्रशंसा करना अर्थवाद 
कहलाता है। जैसे कि ब्रह्म के स्वरूप प्रतिपादन के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'उत 
तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतम्‌ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञानम्‌' अर्थात्‌ तूने वह उपदेश 
ब्रह्मस्वरूप को पूछा, जिससे न सुना गया सुने हुये, अचधिन्तित चिन्तन किये हुए, अज्ञात वस्तु 
बोधित वस्तु के सदृश हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म की प्रशंसा की गई है। यही अर्थवाद 
है। यथा- प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवाद:| यथा तत्रैव “उत तमादेशमप्राक्ष्यो 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं' इत्यद्वितीयवस्तुप्रशंसनम्‌ | 


प्रकरण में प्रतिपाद्य को प्रमाणित करने के लिए जगह जगह वर्णित होने वाली युक्‍क्ति ही 
उपपत्ति कहलाती है। जैसे वहाँ पर सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भण्णं 
विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम्‌। अर्थात्‌ हे सौम्य जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिण्ड को 
जान लेने पर सम्पूर्ण मृण्मय वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। विकार तो वाणी से आरम्भ होने 
वाला नाम मात्र होता है सत्य तो केवल कारणभत मृत्तिका ही होती है, इत्यादि वाक्यों से 
अद्वितीय वस्तु ;की ही सत्यताद्ध को उपपनन करने के लिए विकार के केवल वाणी के 
अश्रित होने में युक्ति का उपस्थापन किया गया है। यथा- प्रकरणप्रतिपाद्यार्थसाधने तत्र तत्र 
श्रुयमाणा युक्तिरुपपत्ति:। तत्र यथा सॉम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादावद्वितीयवस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे 
युक्‍क्ति: श्रूयते | 

इस प्रकार श्रवणादि साधनों का प्रयोजन है ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान और 
ब्रह्मज्ञान का फल है ब्रह्म की प्रापष्ति। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है" और आत्मवेत्ता शोक 
को पार कर लेता है' इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं। जेसा कि नृसिंह सरस्वती का कहना 
है - 

श्रवणादिसाधनानां ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं प्रयोजनं ब्रह्मणो ज्ञानस्य तु तत्प्राप्तित फलम्‌।। इस 
प्रकार श्रवण अर्थात्‌ षड्विध लिंगों द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना व उसका 
अभ्यास करना मुक्ति के इच्छुक जीव के लिए आवश्यक है। 

40.3.3.2 मनन 


वेदान्तदर्शन में केवल श्रुतियों के अनुरुप तक॑ ही ग्रहण योग्य है। जो पुरुष ऋषियों द्वारा 
किए गए धर्मोपदेश का वेद तथा शास्त्र के अविरोधी तर्कों से अनुसन्धान करता है, वही धर्म 
के यथार्थरूप को जान पाता है, न कि दूसरा। यह निर्विवाद है कि वेदान्त में श्रुत्यनुकूल 
तक ही आदरणीय होता है। जिसे वेदान्त में मनन की संज्ञा दी गई है। मनन का स्वरूप 
स्पष्ट करते हुए सदानन्द कहते हैं- मनन तु शअश्रुतस्यद्वितीयवस्तुनो 
वेदान्तानुगुणयुक्तिभिरनवरतमनुचिन्तनम्‌ | अर्थात्‌ श्रुत अद्वितीय वस्तु का वेदान्त के अनुकूल 
तर्कों से निरन्तर विचार करना मनन है। मनन का अर्थ है पूर्वोक्‍क्त छः लिंगों द्वारा समस्त 
वेदान्त वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है, इस निश्चय रूप श्रवण के बाद वेदान्त के 
अनुकूल तर्कों से उस अद्वितीय का सतत चिन्तन | 


मनन की इस परिमाषा से स्पष्ट ह कि आत्मविद्या के मार्ग में मनुष्य के कपोल कल्पित 
उच्छुंखल तर्कों का कोई महत्त्व नहीं है। महत्त्व केवल उन तर्को का है, जिनसे वेदान्त की 
मान्यता का विरोध न हो। यहाँ तो श्रुति से समथित तक ही ब्रह्मानुभति के सहायक रूप में 
अंगीकार्य हैं। श्रुति के द्वारा तत्त्वार्थनिश्वय के अनन्तर असम्भावना आदि दोषों के निरास के 
लिए जिस तक का अवलम्बन अपेक्षित है, वही वेदान्त के अनुकूल होता है। जैसा कि 
पंचदशी में कहा है- युक्‍त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌। 
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40.3.3.3 निदिध्यासन 


शरीर से लेकर बुद्धि पर्यन्त समस्त जड़ पदार्थ को विषय करने वाली विजातीय प्रतीतियों से 
पृथक होकर अद्वितीय ब्रह्म की सजातीय प्रतीतियों को प्रवाहित करने को निदिध्यासन कहा 
जाता है। सदानन्द के अनुसार- 


विजातीयदेहादिप्रत्ययरहिताद्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहों निदिध्यासनम्‌। अर्थात्‌ विजातीय 
शरीरादि की प्रतीति से रहित होकर अद्वितीय वस्तु की सजातीय प्रतीतियों को प्रवाहित 
करना निदिध्यासन है। 

नि + उपसर्गपूर्वक ध्यै धातु से सन्‌ प्रत्यय तथा भाव अर्थ में ल्युट्‌ करने पर निदिध्यासन 
शब्द बनता है। आत्मा से भिन्‍न समस्त पदार्थ यहाँ तक कि मनुष्य की बुद्धि भो स्वप्रकाश न 
होने से जड़ है, अतः सभो अनात्म पदार्थ आत्मा से विजातीय हैं। इसलिये उनकी प्रतोति 
आत्म प्रतीति से विजातीय है, ऐसी सभो प्रतीतियों का परित्याग कर आत्मविषयक सजातीय 
प्रतीतियों को अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करना निदिध्यासन है। इस को पंचदशी में इस 
प्रकार कहा है- 

ताभ्यां निर्विचिकित्सेषर्थ चेतस: स्थापितस्य यत्‌ | 

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते | | 


अर्थात्‌ श्रवण और मनन के द्वारा जब आत्मा का स्वरूप निश्चित हो जाता है, उसमें किसी 
प्रकार का संशय नहीं रह जाता, तब चित्त को उस आत्मस्वरूप में लगाकर उसकी एकतान 
एकाकार जो वृत्ति अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित की जाती है उस प्रवाहमान आत्मविषयक 
चित्तवृत्ति को ही निदिध्यासन कहते हैं| 

40.3.3.4 समाधि (सविकल्पक, निर्विकल्पक, आठ अंग व चार विघ्न) 

व्युत्थान संस्कार का अभिभव तथा निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होने पर जो चित्त का 
एकाग्रतारूप परिणाम होता है, उसे समाधि कहा जाता है- चित्तस्य ज्ञेयात्मना 
निश्चलावस्थानं समाधिः। वह दो प्रकार की है- सविकल्पक व निर्विकल्पक। समाधि का 
विवेचन करते हुए सदानन्द कहते हैं- समाधिद्विविध:-- सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। तत्र 
सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षयाद्वितीयवस्तुनि 
तदाकाराकारितायाश्वचित्तवृत्तेरवस्थानम्‌। तदा मृन्मयगजादिभाने5पि मृद्भानवद्‌ द्वैतभानेः्प्यद्वैतं 
वस्तु भासते | तदुक्तम्‌- 

दृशिस्वरूपं गगनोपमं पर॑ं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 

अलेपक सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाह सततं विमुक्तमोम्‌ इति।। 


निर्विकल्पकस्तु  ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयापेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्त - 


वृत्तेरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌ | तदो तु जलाकाराकारितलवणानवभासेन 
जलमात्रावभासवदद्वितीयवस्त्वा-काराकारित चित्तवत्त्यनवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमवभासते | 
ततश्चास्य सुषुप्तेश्वाभदशंका न. भवति। उभयत्र वृत्त्दयाने समाने5पि 


तत्सदसदभावमात्रेणानयोभदोपपत्ते: || अर्थात्‌ समाधि दो प्रकार की है- सविकल्पक और 
निविकल्पक | उनमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के विभाग के अभाव की अपेक्षा न करके अद्वितीय 
वस्तु के आकार को धारण करने वाली चित्तवृत्ति का अद्वितीय वस्तु में स्थिरीकरण 
सविकल्पक समाधि है। उस समय मृत्तिका के बने हुये हाथी आदि खिलोने का भान होने 
पर भो मृत्तिका के भान की तरह द्वैत के भान होने पर भो अद्ठित वस्तु का भान होता रहता 
है। कहा भो गया है- जो चैतन्य स्वरूप है, आकाश के सदृश है, श्रेष्ठ है, सदा एक समान 
प्रकाशित है, जन्मरहित , एक, अक्षर, निर्लिप्त और अद्वितीय है, सर्वदा विमुक्त मैं वही 
ओंकार रूप हूँ। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के विभाग के अभाव की अपेक्षा से अद्दिताकार 
चित्तवृत्ति का अद्वितीय वस्तु में अत्यन्त एकीभाव से स्थित होना निर्विकल्पक समाधि है। एस 
समय जैसे जल में मिलकर जलीभत नमक का भान न होकर जलमात्र का ही भान होता है, 
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उसी प्रकार अद्दैताकार चित्तवृत्ति के अद्वैतरूप हो जाने से उसका भान न होकर उ3द्ठैतमात्र 
का ही भान होता है। इसी कारण समाधि और सुषुप्ति में अभद की शंका नहीं होती, क्‍योंकि 
दोनों में चित्तवृत्ति का भान न होने की समानता होने पर भो एक (समाधि) में उसका 
(चित्तवृत्ति का) अस्तित्व और दूसरे (सुषुप्ति) में उसका (चित्तवृत्ति का) अभाव होने से दोनों 
का भद उपपन्न हो जाता है। 


समाधि के अंग 


निर्विकल्पषक समाधि के आठ अंग हैं। योगदर्शन में इन्हें योग का अंग मना गया है। अतः 
स्पष्ट है कि योग की साधन प्रक्रिया अद्बैत को स्वीकार्य है। इन आठ अंगों का विवेचन 
करते हुए सदानन्द इनका स्वरूप स्पष्ट करते है- अस्यांगानि 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय:।  तत्र  अहिंसासत्यास्तैयब्रह्मचयापरियग्रहा 
यमा:। शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:। करचरणादिसंस्थानविशेषलक्षणानि 
पद्मस्वस्तिकादीन्यासनानि | रेचकपूरककृम्भकलक्षणा: प्राणनिग्रहोपाया: प्राणायामा:। इन्द्रियाणां 
स्वस्वविषयेभ्य:. प्रत्याहरणं प्रत्याहार। . अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रिययधारणं धारणा। 
तत्राद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्तछिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहों ध्यानम्‌। समाधिस्तूकक्‍तः सविकल्पक 
एव। अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि उपर्युक्त 
निर्विकल्१पषक समाधि के अंग हैं। उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम हैं| 
हाथ, पाद आदि की किसी विशेष स्थिति में स्थापन रूप पद्म स्वस्तिकआदि आसन हैं । 
प्राणवायु को निगृहीत करने के उपाय रेचक, पूरक और कृम्भक प्राणायम है। इन्द्रियों को 
अपने विषयों से पृथक करना प्रत्याहार है। अद्वितीय वस्तु में अन्तरिन्द्रिय को प्रवृत्त करना 
धारणा है। अद्वितीय वस्तु में अन्तरिन्द्रिय की वृत्तियों को रुक रुक कर प्रवाहित होना ध्यान 
है। समाधि तो उक्त सविकल्पक ही है। 

विविध ब्रह्माण्ड को ब्रह्म मानकर इन्द्रियों का दमन यम कहा जाता है। सर्व ब्रह्मैव का ध्यान 
कर अहिंसादि यमों का पालन होने से इन्द्रियां साधक के वश में हो जाती है। बाह्य एवं 
आन्तर के भद से शौच दो प्रकार का होता है। मिट्टी एवं जल से बाह्मशुद्धि तथा विचारों की 
शुद्धि आन्तर शुद्धि है। हस्तपादादि अवयवों का विशेष स्थिति में स्थिरतापूर्वक रहना आसन 
है। भोतरी प्राणवायु को बाहर करना, बाहरी वायु को प्राणवायु के रूप में भोतर करना एवं 
प्राणवायु का भोतर ही अवरोध करना प्राणायाम है। ध्यान काल में अपने अपने विषयों से 
असम्बद्ध इन्द्रियों का अन्त:करण के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। जहाँ जहाँ मन 
जाता है वहाँ वहाँ ब्रह्म का ही दर्शन करना एवं उस ब्रह्म में ही मन को समाहित करना 
सर्वोत्तम धारणा है। समस्त मानवों की बुद्धि के साक्षीरूप में विद्यमान अद्वितीय बह्म में चित्त 
को निक्षिप्त करना धारणा है। तैलधारा के समान चित्तवृत्ति का अविच्छिन्न एकरस प्रवाह 
ध्यान है। समाधि का स्वरूप पहले ही स्पष्ट है यहाँ सविकल्पक समाधि निर्विकल्पक समाधि 
का अंग है ऐसा अर्थ जानना चाहिए | 

समाधि के विघ्न 

समाधि के दो भद किये जा चुके हैं सविकल्पक व निर्विकल्पक।| इनमें सविकल्पक में 
अखण्ड वस्तु के भान के साथ विकल्प अन्यवस्तु का भो भान होता है, किन्तु निर्विकल्पक में 
किसी विकल्प का भान नहीं होता। अतएव निर्विकल्पक अंगी होता है और सविकल्पक यम 
आदि के समान उसका अंग होता है। यमनियमादि का अनुष्ठान करने पर भो कभो कभो 
ऐसी स्थिति बनती है जिनसे निर्विकल्पक की स्थिति अवरुद्ध होती हैं उन स्थितियों को 
निर्विकल्पक की सिद्धि में विघ्न माना जाता है और उन्हें लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद 
इन चार नामों से कहा जाता है। सदानन्द के अनुसार- एवमस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य 
लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षणाश्चत्वारो विघ्ना: सम्मवन्ति। लयस्तावदखण्डवस्त्वनवलम्बनेन 
चित्तवृत्तेनिंद्रा। अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेरन्यावलम्बनं विक्षेप:-॥ लयविक्षेपाभावेषपि 
चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तब्धीभावादखण्डवस्त्वनलम्बनं॑ कषाय:। अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि 
चित्तवृत्ते: सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वाद:। समाध्यारम्भसमये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा।। 
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अर्थात्‌ यम आदि उक्त अंगों से युक्त निर्विकल्पषक समाधि में चार विघ्न होते हैं- लय, 
विक्षेप, कषाय और रसास्वाद | अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न कर चित्तवृत्ति के निद्राग्रस्त हो 
जाने का नाम है लय। अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न कर चित्तवृत्ति द्वारा किसी अन्य वस्तु 
का अवलम्बन कर लेने का नाम है विक्षेप। लय और विक्षेप के न होने पर भो राग आदि की 
वासना से स्तब्धता आ जाने के कारण चित्तवृत्ति द्वारा अखण्ड वस्तु के अवलम्बन न करने 
का नाम है कषाय। अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करके भो चित्तवृत्ति द्वारा सविकल्पक 
समाधि के आरम्भ समय में सविकल्पक के आनन्द का स्वाद लेने लग जाने का नाम है 
रसास्वाद | 

समाधि में बाधक इन विघ्नों का विवेचन कर अब इनसे बचने के उपाय बताते हुए 
सदाननद कहते हैं कि इन चारों विघ्नों से मुक्त चित्त निर्वात स्थान में स्थित दीप के समान 
अचल होकर जब अखण्ड चैतन्यमात्र को आलम्बन कर स्थित होता है तब निर्विकल्पक 
समाधि होती है। तात्पर्य यह है कि अन्य विषयों का सर्वथा त्यागकर अखण्ड चेतन्य मात्र 
को आलम्बन करने वाली चित्त की वृत्ति ही चित्त की समाधि है। 


कहा भो गया है कि- लय होने पर चित्त का सम्बोधन करना चाहिए। विक्षिप्त चित्त का 
शमन करना चाहिए। कषाययुकत चित्त की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और शमप्राप्त चित्त 
को विचलित नहीं होने देना चाहिए, उस अवस्था में रस का अनुभव नहीं करना चाहिए और 
निःसंग होकर प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए । 


यह भो कह गया है कि जैसे वायुशून्य स्थान में विद्यमान दीप कम्पित नहीं होता वही उपमा 
अखण्ड चैतन्य मात्र में अवस्थित चित्त की मानी गई है। यथा- 


अनेन विघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वातदीपवदचलं सदखण्डचेैतन्यमात्रमवतिष्ठते यदा तदा 
निर्विकल्पक: समाधिरित्युच्यते | तदुक्तम्‌- 

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुन: | 

सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्त॑ न चालयेत्‌ ।। 

नास्वादयेद्रसं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌ इति। 

यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता इति च।। 

उक्त उपायों से चित्त जब लय आदि उक्त चारों विघ्नों से मुक्त हो जाता है तब ऐसे चित्त 
की उपमा उस दीप से दी जा सकती है जो निर्वात स्थान में निष्कम्प होकर प्रदीपष्त है। 
जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जैसे निवात दीप की ज्वाला अत्यन्त स्थिर होती है एक 
मात्र ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है ठीक उसी प्रकार निर्विघ्न चित्त किसी अन्य विषय 
की ओर उनन्‍्मुख न होकर एक मात्र अखण्ड चैतन्य में ही प्रवाहमान होता है। 


40.4 पारिभाषिक शब्दावली 

4... वाच्यार्थ- किसी भी शब्द का मुख्यार्थ वाच्यार्थ कहलाता है। 

2. लक्ष्यार्थ- जब अभिधा द्वारा शब्द के अर्थ का बोध न हो सके तो रूढि अथवा 
प्रयोजन से जिस अर्थ का बोध होता है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है। 

4. जहदलक्षणा- जहद्‌ लक्षणा वह है जो वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग कर उससे 
सम्बन्धित अन्यार्थ का बोध कराती है यथा गंगायां घोष: | यही लक्षणलक्षणा कहलाती 
है। 

5. अजहद्लक्षणा- वाच्यार्थ को न छोडते हुए उससे सम्बन्धित अर्थ का बोध कराने 
वाली अजहल्लक्षणा है। यथा-शोणो धावति। यही उपादान लक्षणा है। 

6. जहदजहललक्षणा- वाच्यार्थ के एकदेश का परित्याग कर एकदश को ग्रहण कर 
अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जहदजहल्लक्षणा है। 
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अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति- अहं ब्रह्मास्मि इस रूप में अखण्ड ब्रह्म के स्वरूप 
को धारण करने वाली अन्त:करण की वृत्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि ब्रह्म अपरोक्ष 
नित्य है, इसलिये यह वृत्ति साक्षात्काररूपा अर्थात्‌ अपरोक्ष की अनुभूति के रूप में 
होती है। परोक्ष वस्तु के आकार को धारण नहीं करती | 

वृत्तिव्यप्ति-- अन्तःकरण के चक्षु आदि ज्ञानन्द्रियों द्वारा घटादि विषय देश में जाकर 
:तत्तदाकार मेंद्ध उस विषय के आकार में परिवर्तित होने को वृत्ति कहते है। 
फलव्याप्ति-- अन्त:करण के विषय रूप मे परिवर्तित होने पर उसमें प्रतिबिम्बित 
चिदाभास अर्थात्‌ चैतन्य या उससे आच्छन्न चैतन्य के द्वारा उस विषय का साक्षात्कार 
फलव्याप्ति है| 


40.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 


लघूतरात्मक श्ररन 


॥ 


2. 


0० 7४ 9) 


महावाक्य कितने हैं? नामाल्लेख कीजिये | 
तत्‌ पद का वाच्यार्थ स्पष्ट कीजिये | 
तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ स्पष्ट कीजिये | 
त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ स्पष्ट कीजिये | 


त्वम्‌ पद का लक्ष्यार्थ स्पष्ट कीजिये | 

तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थवरोधक सम्बन्ध कौन कौनसे हैं? 
फलव्याप्ति से क्या तात्पर्य है? 

वृत्तिव्याप्ति से क्‍या तात्पर्य है? 


निबन्धात्मक प्रश्न 


० 


0. 


6 


तत्त्वमसि महावाक्य को स्पष्ट कीजिये | 

त्रिविध सम्बन्ध से तत्त्वमसि महावाक्य के अखण्डार्थ का प्रतिपादन किस प्रकार होता 
है? स्पष्ट कीजिये | 

तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थबोध में आने वाली शंकाओं का निराकरण कीजिये । 

अहं ब्रह्मास्मि की अनुभव प्रक्रिया का प्रतिपादन कीजिये | 

अहं ब्रह्मस्मि के बोध में श्रवण, मननादि की उपयोगिता प्रतिपादित कीजिये | 

षड्विध लिंगों से अहं ब्रह्मास्मि का तात्पर्यबोध कैसे होता है? स्पष्ट करें | 

समाधि के आठ अंगों का प्रतिपादन कीजिये | 

समाधि प्राप्ति में होने वाले विघ्नों का स्वरूप स्पष्ट कीजिये | 


बोध प्रश्नों के उत्तर 


हि 


0, (कल “आजतक जज 


चार | )ग्वेद के ऐतरेय उपनिषद्‌ से उद्धृत प्रज्ञानं ब्रह्म, यजुर्वेद के 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ से उद्धृत अहं ब्रह्मास्मि, सामवेद के छान्दोग्योपनिषद्‌ से संकलित 
तत्त्वमसि तथा अथर्ववेद के माण्डूक्योपनिषद्‌ से 

संकलित अयमात्मा ब्रह्म | 

इकाई संख्या 40.24 देखें | 

इकाई संख्या 40.2.4 देखें | 

इकाई संख्या 40.2.2 देखें | 

इकाई संख्या 40.2.2 देखें | 

इकाई 40.2.3 देखें | 

इकाई 40.3.2 तथा 40.6 क्रमांक 9 देखें। 

इकाई 40.3.2 तथा 40.6 क्रमांक 8 देखें। 

इकाई संख्या 40.2 सम्पूर्ण देखें | 
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40. इकाई संख्या 40.2.3 सम्पूर्ण देखें | 

44. इकाई संख्या 40.2.4 सम्पूर्ण देखें | 

42. इकाई 40.3.4 देखें | 

43. इकाई संख्या 40.3.3 देखें | 

44. इकाई संख्या40.3.3.4 

45. इकाई संख्या 40.3.3.4 का समाधि के अंग नामक बिन्दु देखें | 
46. इकाई संख्या 40.3.3.4 का समाधि के विघ्न नामक बिन्दु देखें | 


40.6 साराश 


इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदान्त के महावाकयों द्वारा गुरु शिष्य को उस ब्रह्म के स्वरूप का 
उपदेश करता है और गुरु द्वारा अवबोधित शिष्य अपने ब्रह्मस्वरूप का अनुभव करता है। 
तत्त्वमसि वाक्य उपदेश वाक्य है तो अहं ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य | तत्त्वमसि महावाक्य में तत्‌ 
व त्वम्‌ पद जहदजहद्लक्षणा से चैतन्य ब्रह्म का बोध कराते हैं। और अहं ब्रह्मास्मि द्वारा 
जीव अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है कि मैं ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध स्वरूप ब्रह्म हूँ। 
वित्तवृत्ति ब्रह्म को विषय बनाती है (ब्रह्माभिमुखी होती है) तब ब्रह्म विषयक अज्ञान दूर हो 
जाता है और इस प्रकार ब्रह्म चैतन्यगत अज्ञान के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के कार्य प्रपंच 
का भो बाघ हो जाता है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है, इसके लिए चिदाभास अपेक्षित नहीं है। 
अहं ब्रह्मास्मि के ज्ञान को सुदृढ बनाने के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन व समाधि का 
आश्रय लेना होता है और लय, विक्षेप, कषाय व रसास्वाद रूप विघ्नों से बचना होता है तब 
साधक जीवन्मुक्त की अवस्था तक पहुँचता है। 
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इकाईं--44 
जीवन्मुक्त (वेदान्तसार) 

इकाई की रूपरेखा 
44.0 उद्देश्य 
44.4 प्रस्तावना 
44.2 जीवन्मुक्त 

4.2.4 जीवन्मुक्त का लक्षण 

44.2.2 आत्मसाक्षात्कार होने पर जीवन्मुक्त की स्थिति 

44.2.3 जीवन्मुक्त का व्यवहार 

44.2.4 जीवन्मुक्त के सदगुण 
44.3 विमुक्त अथवा विदेहमुक्त 

44.3. पूर्वतः मुक्त ही विमुक्त 

44.3.2 विमुक्त की परमार्थता 
44.4 पारिभाषिक शब्दावली 
44.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 
44.6 सारांश 
44.7 संदर्भ ग्रंथ सूची 
44.0 उद्देश्य 
एम. ए. पूर्वार्द्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्नपत्र भारतीय दर्शन की एकादश इकाई का उद्देश्य 
वेदान्त के अनुसार जीवन्मुक्त के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। इससे पूर्व आप ततत्त्वमसि' 
व “हं ब्रह्मास्मि' द्वारा जीव ब्रह्म के ऐक्यभाव को समझ चुके हैं। प्रत्येक दर्शन पुरुषार्थ 
चतुष्ट्य की चर्चा करता है। प्रत्येक दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति 
के उपाय और मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन प्रत्येक दर्शन ने किया है। वेदान्त के अनुसार 
जीव ब्रह्म के ऐक्य का बोध ही मुक्ति या मोक्ष है। माया की निवृत्ति होने पर स्वयं के 
ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान होना ही मुक्ति कहलाती है। मुक्ति की दो अवस्थाएं हैं जीवन्मुक्त व 
विदेहमुक्त। इस इकाई में आप मुक्ति के स्वरूप एवं वेदान्त की जीवन्मुक्त विषयक 
अवधारणा का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के द्वारा आप वदान्त के जीवन्मुक्त विषयक 
चिन्तन का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस इकाई में आप निम्न बिन्दुओं का अध्ययन करेंगे। 


*»  वेदान्त के अनुसार जीवन्मुक्त का स्वरूप 
*  जीवन्मुक्त का लक्षण 

*  जीवन्मुक्त की स्थिति एवं व्यवहार 

*  जीवन्मुक्त के सदगुण 

*  विदेह मुक्त 

44.4 जअस्तावना 


दसवीं इकाई में आप तत्त्वमसि व अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य का अध्ययन कर चुके हैं। आप 
यह भो जान चुके हैं कि साधक इन दोनों वाक्यों द्वारा जीव व ब्रह्म के एक्य का अनुभव 
कर लेता है और श्रवण, मनन आदि द्वारा इस अनुभव को दृढ बना लेता है। समाधि व 
उसके आंगों द्वारा वह ब्रह्ममात्र का अनुभव करता है और इस अनुभव के द्वारा ही जीवन्मुक्त 
की अवस्था को प्राप्त होता है। 

अद्ठैत वेदान्त दर्शन में मोक्ष अथवा मुक्ति का अर्थ आत्मा को अपने ब्रह्मस्वरूप का 
साक्षात्कार हो जाना है। आत्मा वस्तुतः ब्रह्म है, परन्तु अज्ञान से प्रभावित होकर वह अपने 
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को ब्रह्म से पृथक समझने लगता है। यही बन्धन है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही सम्भव है। 
मोक्ष को शंकर ने आनन्द की अवस्था कहा है। आत्मा वस्तुतः मुक्त है। इसलिए मोक्ष का 
अर्थ प्राप्त हुईं वस्तु को फिर से प्राप्त करना कहा गया है- प्राप्तस्य प्राप्ति:। मोक्ष आत्मा की 
स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करना है। बन्धन को शंकर ने प्रतीति मात्र माना ह। 

वेदान्त सिद्धान्त रूप में जीव को परमार्थतः नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्लेप, असंग तथा 
उदासीन मानता है। केवल अविद्या के कारण उसमें कर्ता, भोक्‍्ता, सुख,दुःख, बद्ध आदि 
अनुभतियां होती हैं तथा उसका वास्तविक स्वरूप आच्छादित हो जाता है। अतः अविद्या 
रूपी आवरण को हटाना आर उस आवरण के हटने पर पहले विद्यमान आत्मा के नित्य 
शुद्ध, बुद्ध रूप का ज्ञान ही मोक्ष है। भारतीय दर्शन में दो प्रकार की मुक्ति की मीमांसा हुई 
है- जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति | जीवन्मुक्ति का अर्थ है जीवनकाल में मोक्ष को अपनाना | 
विदेह मुक्ति का अर्थ है मृत्यु के उपरान्त, शरोर का नाश हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति | 
जीवन्मुक्ति को सशरीर मुक्ति भो कहा जाता है क्योंकि इस मुक्ति में शरीर से सम्पर्क रहता 
है। भारतीय विचारधारा में बौद्ध, जेन, सांख्य, योग और वेदान्त ने जीवन्मुक्ति और विदेह 
मुक्ति दोनों को सत्य माना है। जो दार्शनिक जीवन्मुक्ति को मानता हैं वह विदेहमुक्ति को 
अवश्य मानता है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और विशिष्टाद्वैत सिर्फ विदेहमुक्ति में विश्वास 
करते हैं| 

वेदान्तदर्शन को पढने के अधिकारी वही हैं जिन्हें नित्य और अनित्य वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान हो, जिन्होंने लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग कर दिया। जो 
शम, दम, श्रद्धासमाधान, उपरति और तितिक्षा इन छः: साधनों से सम्पन्न है और जिसमें 
मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ इच्छा विद्यमान है अर्थात्‌ जो मुमुक्षु है। जिसमें ये सब 
योग्यताएं हों वही साधक गुरु के चरणों में वेदान्त की शिक्षा के लिए उपस्थित होता है। 
साधक को श्रवण, मनन, निदिध्यासन का आश्रय लेकर पूर्वसंचित संस्कारों को नष्ट करना 
चाहिए। गुरु 'तत्त्वमसि' एवं “अहं ब्रह्मास्मि' द्वारा उसे उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत 
कराता है जिसके फलस्वरूप साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 

शंकर के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर का नाश नहीं बल्कि अज्ञान का नाश होना है। अतः 
वह जीवनमुक्ति को मानते हैं। जैसे कुम्हार का चाक बर्तन के बन जाने के बाद काफी 
समय तक घूमता रहता है वैसे ही मोक्ष प्राप्त होने के बाद भो जीवन चलता है क्‍योंकि 
उसमें ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे पहले की गति रोकी जा सके, जब तक कि प्रारब्ध 
कर्मों का क्षय नहीं हो जाता। 

44.2 जीवन्मुक्त 

अविद्या के नाश के बाद भो पूर्वजन्म के कर्मो के फलस्वरूप शरीर कुछ काल तक जीवित 
रहता है। इसे जीवन्मुक्ति कहा जाता हैं जीवनमुक्त व्यक्ति संसार में रहता है फिर भो 
संसार के द्वारा ठगा नहीं जाता। वह संसार के कर्मों में शामिल होता है फिर भो बन्धनग्रस्त 
नहीं होता। गीता के निष्काम कम को शंकर ने मान्यता दी है। 'तत्त्वमसि' महावाक्य द्वारा 
जीव ब्रह्म का अभदज्ञान होने पर, जीव ब्रह्म की भद बुद्धि से पैदा हुए सम्पूर्ण क्लेशों की 
निवृत्ति ही नहीं अपितु आनन्दरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है और सच्चिदानन्द ब्रह्म की 
अनुभति होती है। मुक्‍तात्मा को किसी प्रकार की आकांक्षा न रहने पर भो वह लोक 
कल्याणार्थ अनासक्त भाव से कम करता रहता है। आसक्तिपूर्ण कम ही बन्ध का हेतु होता 
है। पूर्ण ज्ञानी एवं पूर्ण आनन्द को प्राप्त हुआ व्यक्ति आसक्ति से रहित हो जाता है। उसे 
किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह लाभ, हानि, हर्ष, विषाद से प्रभावित नहीं होता। जीव 
ब्रह्मेक्य का साक्षात्कार हो जाने से मोक्ष हो जाने पर भो शरीर रह सकता है क्योंकि वह 
प्रारब्ध कर्मों का फल है। वह संसार में रहता हुआ भो उससे बाहर है। ऐसे व्यक्ति को 
जोवन्मुक्त कहते हैं, अर्थात्‌ जीवित अवस्था में ही वह मुक्ति पा जाता है। 

तत्त्वज्ञान से अनारब्ध फल वाले क्रियमाण कम का विनाश हो जाता है परन्तु प्रारब्ध कम का 
निवारण नहीं किया जा सकता। उसका फल भोग करने के लिए शरीर विद्यमान रहता है। 
जब प्रारब्ध कम समाप्त हो जाता है तो शरीर का भो अन्त हो जाता है। 
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44.2.4 जीवन्मुक्त का लक्षण 

जिसने अपने स्वरूप यानि स्वयं से अभिन्‍न अखण्ड ब्रह्नाज्ञान द्वारा अज्ञान को दूर करके, 
अपने स्वरूपाखण्ड ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान होने से अज्ञान और उससे उत्पन्न कार्य में एकत्रित 
कम, सन्देह, विपर्यय आदि को नष्ट कर दिए, वह सम्पूर्ण बन्धनों से रहित हुआ ब्रह्मा में 
निष्ठावान्‌ जीवन्मुक्त कहलाता है। 

जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मज्ञानेभग. तदज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि 
सक्षात्कतेञ्ञान-तत्कार्यसं॑चितकमसंशयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिलबन्धरहितो 
ब्रह्मनिष्ठ:। अर्थात्‌ जो साधक अपने से अभिन्‍न अखण्ड ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर उसके 
विषय में अब तक विद्यमान अज्ञान का बाध कर देता है और अपने से अभिन्‍न अखण्ड ब्रह्म 
का प्रत्यक्ष दर्शन कर अज्ञान और अज्ञान के सभो कार्य संचित कम, संशय, विपर्यय आदि 
का उन्मूलन कर सम्पूर्ण बन्धनों से रहित हो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है। जीवन्मुक्त शब्द का अर्थ ही है जीते हुए मुक्त रहना, कर्मों के बन्धन में न पड़ना। यह 
स्थिति तभो होती है जब मनुष्य चित्त के कर्तृत्व भोक्‍्तृत्व सुख दुःख आदि धर्मों को आत्मधर्म 
समझने का अभ्यास छोड़ देता है और यह तब होता है जब उसे अखण्ड ब्रह्म के साथ 
अपने आत्मा की अभिन्‍नता का ज्ञान होकर ब्रह्म के साथ उसके ऐक्य के बाधक अज्ञानादि 
का बाध होकर उसे अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार 
होते ही अज्ञान और अज्ञान मूलक सम्पूर्ण प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। जिसके फलस्वरूप 
साधक चित्तधर्म के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। 

म ब्रह्म हूँ इस प्रकार अखण्डकाराकारित चित्तवृत्ति के उत्पन्न होने पर पहले अज्ञान का 
विनाश होता है, उसके पश्चात्‌ ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। जीवन्मुक्त के क्रियमाण कम 
कर्तृत्वमाव के न होने से बाधित हो जाते हैं, अतः संचित के साथ साथ क्रियमाण के फल 
भो उसे प्राप्त नहीं होते | 

बह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है अथवा नहीं ? जीवनमुक्त ऐसी विकल्प बुद्धि से रहित होता 
है। उसे ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर कोई संशय नहीं रहता। देहादि पदार्थों में आत्मबुद्धि का 
नाश हो जाता है। वह जीवन्मुक्त ब्रह्म के साथ एकीभत हो जाता है अर्थात्‌ उसे ब्रह्म से 
अपनी अभिन्‍नता का ज्ञान हो जाता है। 

जिसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति सांसारिक बन्धनों से बद्ध रहता है, जबकि 
जीवन्मुक्त समस्त लौकिक एवं पारलौकिक बन्धनों की श्रृंखला को खण्डित कर निरन्तर 
सच्चविदानन्द ब्रह्म में अवस्थित रहता है। 

44.2.2 आत्मसाक्षात्कार होने पर जीवन्मुक्त की स्थिति 

जब जीव को ब्रह्म के अखण्ड स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसका अज्ञान व अज्ञान के 
समस्त आवरण नष्ट हो जाते हैं और वह अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। 
जीवन्मुक्त की इस स्थिति का प्रतिपादन श्रुति भो इस प्रकार करती है।- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।। 

अर्थात्‌ उस परापर पुरुष का दर्शन हो जाने पर द्रष्टा के हृदय की गॉठ खुल जाती है सब 
प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके सभो कम क्षीण हो जाते हैं। 

आत्मा से भिन्‍न प्रतीत होने वाली सारी वस्तुएं जिससे अवर हैं, न्यून हैं, जिसकी सत्ता से 
अतिरिक्त उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है उस ब्रह्म से अभिन्न रूप में अपने आत्मा का दर्शन 
होने पर द्रष्टा के हृदय की गॉठ अर्थात्‌ चित्‌ अचित्‌ का अध्यास मूलक तादात्म्य, उसके 
समस्त संशय जो ब्रह्म दर्शन के पूर्व मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते रहते हैं नष्ट 
हो जाते हैं उसके समस्त कम संचित भज्यमान और क्रियमाण नष्ट हो जाते हैं। कम का 
समस्त बन्धन समाप्त हो जाता है| 

44.2.3 जीवन्मुक्त का व्यवहार 

बन्धन युकत तथा जीवन्मुक्त दोनों ही शरीरेन्द्रियादि से व्यवहार करते हैं तथा दोनों के 
शरीरेन्द्रिय समान दोष वाले होते हैं लेकिन बद्ध व्यक्ति अज्ञानवश इनके प्रति ममत्व, अहं 
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भाव रखने के कारण इनके द्वारा होने वाले कर्मों के प्रति कतृत्व तथा भोक्‍्तृत्व के अभिमान 
से युक्त होता ह अत: सुख दुःख के बन्धन से मुक्त नहीं हो पाता। जीवन्मुक्त अज्ञान का 
नाश होने से कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व के अभिमान से मुक्त होता है अत: पूर्व वासना से 
शरीरादि के द्वारा सम्पन्न होने वाले कर्मा तथा प्रारब्ध कर्मो का वह साक्षीमात्र होता है। 
दूसरों की दृष्टि में वह इन सबका भोक्‍ता होता है किन्तु वस्तुत: वह इनसे अलिप्त रहता 
है। इस प्रकार जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति दोनों बन्ध से विलक्षण प्रामाणित होती है। 
शरीरेन्द्रियादि की सत्ता प्रारब्ध कर्मों के अधीन है। जब तक प्रारब्ध कम अवशिष्ट हैं, तब 
तक शरीरादि नष्ट नहीं हो सकते। किसी शक्तिमान पुरुष द्वारा फेंका गया बाण तब तक 
नहीं रूक सकता जब तक कि उसका वेग कम नहीं होता, वैसे ही जिस आरब्यध विपाक कम 
के फलस्वरूप यह शरीर उपलब्ध हुआ है, उस कम का वेग जब तक क्षीण नहीं होता तब 
तक शरीरादि का नाश असम्भव है। 

जब कोई साधक जीवन्मुक्त हो जाता है तब समाधि की अवस्था में रहने के समय उसे ब्रह्म 
से भिन्‍न किसी अन्य वस्तु का आभास नहीं होता। उस समय न तो कोई नया कम करता है 
और न किसी कमफल का भोग ही करता है किन्तु जब समाधि से व्युत्थित होकर 
लोकव्यवहार में आता है तब अपने शरीर अपनी इन्द्रियों और अपने अन्तःकरण से वही सब 
काम करता है जो सांसारिक बन्धनों में फँसा अज्ञानी मनुष्य करता है। उसके व्यवहार को 
स्पष्ट करते हुए सदानन्द कहते हैं- अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभाजनेन 
शरीरेणान्ध्यमान्द्यापट्त्वादिभाजनेनेन्द्रियग्रामेणाशनापिपासा-शोकमोहादिभाजनेनान्तःकरणेन _च 
पूर्वपूर्वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्धफलानि च पश्यन्नपि 
बाधितत्वात्परमार्थगी न पश्यति। यथेन्द्रजालमिति ज्ञानवांस्तदिन्द्रजालं पश्यन्नपि 
परमार्थमिदमिति न पश्यति। सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोइकण इव इत्यादिश्रुतेः। उकतं च- 
सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति 

द्वयं च पश्यन्नपि चाद्दयत्वतः | 

तथा च काुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः 

स आत्मविन्नान्य इत्तीह निश्चय इति।। 

अर्थात्‌ जीवन्मुक्त व्युत्थान के समय, समाधि से पृथक रहने की स्थिति में मास, रक्त, मूत्र, 
पुरीष आदि के आश्रय शरीर से, अन्धता, मन्दता, अपटुता आदि के आश्रय इन्द्रिय समूह से 
भख, प्यास, शोक, मोह आदि के आश्रय अन्तःकरण से पूर्व काल की वासना के अनुसार कम 
करता है और जिन कर्मों की निवृत्ति ज्ञान से नहीं ऐसे परार्थ कर्मों का फल भोग करता है 
और उन सभो का अनुभव करते हुए भो उनके बाधित होने से उन्हें परमार्थ दृष्टि से नहीं 
देखता। उसकी यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे इन्द्रजाल को जानने वाला पुरुष 
इन्द्रजाल को देखते हुए भो यह सत्य है इस रूप में उसे नहीं देखता। श्रुति कहती है कि 
चक्षुष्मान्‌ अचक्षु की तरह होता है। और श्रोत्रवान्‌ भो श्रोत्रहीन की तरह होता है। कहा भो 
गया है कि जो सुषुप्ति अवस्था के समान जाग्रत अवस्था में द्वैत को नहीं देखता, अथवा द्वैत 
को देखते हुए भो उसे अदट्ठैत रूप में देखता है एवं कम करते हुए भो जो निष्क्रिय रहता है 
वही आत्मवेत्ता होता है अन्य नहीं, यही वेदान्त का निश्चय है। 

जीवन्मुक्त की उपमा उस पुरुष से की गई है जो इन्द्रजाल को इन्द्रजाल क्रिया समझकर 
देखता है। और इसीलिए उसे परमार्थ रूप से नहीं ग्रहण करता। ठीक यही स्थिति 
जीवन्मुक्त की होती है वह जगत्‌ को मिथ्या समझते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार करता है। 
सभो कर्मों और व्यवहारों को मिथ्या समझते हुए उन्हें सम्पन्न करता है। सब कुछ करते हुए 
भो उसका यह निश्चय अक्षुण्ण रहता है कि यह सब मिथ्या है। इनमें किसी की वास्तविक 
सत्ता नहीं है। वह देखे हुए को न देखे के समान सुने हुए को न सुने हुए के समान जानता 
है। अर्थात्‌ उसके लिए ये सारी क्रियाऐं मिथ्या हैं| 

जो पुरुष जीव और ब्रह्म के ऐक्य को साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देखकर सम्पूर्ण भदबुद्धि को समाप्त 
कर देता है उसकी ब्रह्म दृष्टि इतनी दृढ हो जाती है कि जाग्रत्‌ अवस्था में भो ठीक उसी 
प्रकार उसे द्वैत का दर्शन नहीं होता जैसे सुषुप्त अवस्था में समस्त इन्द्रियों का अन्त:करण 
में लय हो जाने से द्वैत का दर्शन नहीं होता। जीवन्मुक्त जब समाधि अवस्था से उतर कर 
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लोक व्यवहार में प्रवेश करता है तब अविद्यामूलक प्रपंच संसार के आंशिक अनुवर्तन से 
शरीर रक्षा के लिए आंशिक कर्मा के करते समय यद्यपि द्वैत का दर्शन करता है किन्तु 
समाधि संस्कार इतना प्रौढ होता है जिसके कारण उसे द्वैत का भो दर्शन अद्दैत रूप में 
होता है और वह लोकसंग्रह की दृष्टि से नित्य नेमित्तिक आदि कर्मों को करता हुआ भो 
आत्मा वस्तुत:ः अकर्ता है इस दृढ निश्चय के कारण निष्क्रिय रहता है। जीवन्मुक्त की 
अवस्था में किए जाने वाले कर्मों का फलभोग नहीं करना पडता है। यही आत्मज्ञानी और 
जीवन्मुक्त है| 

यद्यपि यह सत्य है कि तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को बाधित करता है तथापि मिथ्याज्ञान बाधित 
होने पर भो संस्कारवश कुछ काल तक अनुवर्तित होता रहता है। यथा भमवश दीखने वाले 
दो चन्द्रमाओं का ज्ञान भम की निवृत्ति होने पर संस्कारवश कुछ काल तक बना रहता है, 
उसी प्रकार अज्ञानवश भासित होने वाले देहेन्द्रियादि के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर 
भो पूर्व संस्कारों के कारण कुछ काल तक उनका भम बना रहता है यही बाघितानुवृत्ति है। 
जीवन्मुक्त में या तो शुभ वासनाओं का अनुवर्तन होता है या शुभाशुभ दोनों के प्रति 
उपेक्षाभाव उत्पन्न हो जाता है। जीवन्मुक्त का यही उदासीनभाव संसार के प्रपंच से 
आत्यन्तिक अनासक्ति का परिचायक है। इसक बावजूद जीवन्मुकत श्रेष्ठ आचरण ही करता 
है| सदानन्द के अनुसार - 

अस्य ज्ञानात्पूर्व. विद्यमानानामेवाहारविहारादीनामनुवृत्तिवच्छुभ-- वासनानामेवानुवृत्तिभवति 
शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा। तदुक्तम्‌ - 

बुद्धाद्दै तसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि | 

शुनां तत्त्वदृशां चैव को भदोषइशुचिभक्षण इति।। 

ब्रह्मविश्वं तथा मुकत्वा स आत्मज्ञो न चेतर इति।। 

जीवन्मुक्त को ज्ञान होने के पूर्व जैसे आहार विहार आदि की अनुवृत्ति होती है या प्रथमतः 
विद्यमान आहार विहार आदि की अनुवृत्ति होती है उसी प्रकार शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति 
होती है। अथवा शुभाशुभ दोनों के विषय में उसमें उदासीनता आ जाती है। ऐसा कहा गया 
है कि जिसने अद्ठैत की सत्यता समझ ली है वह भो यदि यथेष्ट आचरण करे तो अपवित्र 
वस्तु के भक्षण के विषय में कुत्ते और तत्त्वज्ञानी में क्या भद होगा। यह भो ज्ञातव्य है कि 
जीवन्मुक्त यदि संसारी मनुष्य के समान ही आचरण करता है तो इस बात को छाजड़कर 
कि उसको ब्रह्मज्ञानी होने का अभिमान है दूसरे को नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है 
कि वह आत्मवेत्ता है और दूसरा आत्मवेत्ता नहीं है। 

सुबोधिनीकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि उक्त आशय के वचनों का तात्पर्य 
तत्त्वज्ञान की महिमा बताने में है न कि तत्त्वज्ञानियों द्वारा ऐसे कर्मों के किये जाने की 
सम्भावना की पुष्टि की है। उक्त वचनों का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि शुभाशुभ कर्मों से 
पुण्य और पाप का बन्धन होने का मूल कारण अज्ञान है। जो ब्रह्मज्ञान होने से निवृत्त हो 
जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी द्वारा यदि ऐसे कम कदाचित्‌ सम्भव भो हो तो भो ब्रह्नाज्ञानी द्वारा 
इन कर्मों में प्रवर्तक अज्ञान का नितानन्‍्त उन्मूलन हो जाने से तत्त्वज्ञानी की ऐसे कर्मों में 
प्रवृत्ति सम्भावित ही नहीं है। 

44.2.4 जीवन्मुक्त के सद्‌्गुण 

ब्रह्मवेत्ता में सभो पवित्र आचार तथा पवित्र वासनायें अनुवर्तित होती हैं, जिनका अभ्यास 
उसने ज्ञानोदय से पूर्व निरन्तर किया है। उसमें अशुभ वासनाओं के उदय तथा अनुवर्तन 
होने की सम्भावना ही नहीं क्योंकि उसकी अशुभ वासनायें साधक की दशा में ही अभ्यास से 
निवृत्ति को प्राप्त हो चुकी हैं। अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से पहले उसने जिस सदाचार का आचरण 
किया होता है, उसी का अनुसरण जीवन्मुक्त अवस्था मे भो होता रहता है। इच्छानुसार 
आचरण के परित्याग का उसका संकल्प अभ्यास दीर्घकालीन अभ्यास से दृढ होता है। 
गौतमधर्मसूत्र में लिखा है-- समो भतेषु हिंसानुग्रहो यः।। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उसके स्वरूप के विषय में कहा है- अमौनं मौनं च निर्विद्याथ 
ब्राह्मण: | 
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जिसका यह निश्चय है कि ब्रह्मज्ञान विषय न होने के कारण जानने योग्य नहीं है यह 
यथार्थ ब्रह्म का बोध प्राप्त है क्योंकि यह ब्रह्म को अविषय रूप से प्रत्यगात्मा के रूप में 
जानता है तथा जो मैंने ब्रह्म को जान लिया वह मभिथ्यावकता है, वह ब्रह्मज्ञानी नहीं है। 
जिसे ब्रह्मज्ञानत्व का अभिमान है, वह तत्त्ववेत्ता नहीं हो सकता तथा जो ब्रह्म ज्ञान के 
अभिमान से शून्य है, वही यथार्थत: ब्रह्मज्ञान को जानता है। 

वह जीवन्मुक्त अभिमान रहित एवं सद्‌गुणों से युक्त होता है। उसे इन गुणों को अजित 
करने की आवश्यकता नहीं होती ये तो बिना यत्न के ही उसमें प्रकट हो जाते है। इस 
सम्बन्ध में सदानन्द कहते हैं- तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनायद्देष्ट्त्वादय: 
सद्गुणाश्चालंकारवदनुवर्तन्ते | तदुक्तम्‌- 

उत्पन्नात्मावबोधस्य हाद्देष्ट्त्वादयो गुणा: । 

अयत्‌नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिण: || इति || 37।। 

जीवन्मुक्तावस्था में अमानित्व आदि ज्ञान के साधन और उअद्देष्ट्तत आदि सद्गुण अलंकार के 
समान अनुवर्तमान होते हैं। कहा भो है कि आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अद्देष्डत्व आदि 
गुण आत्मज्ञानी को अनायास ही उपलब्ध होते हैं वे साधनरूप नहीं होते | 

जीवन्मुक्त के सम्बन्ध में यह शंका होती है कि जैसे ब्रह्मज्ञान से अज्ञान का उन्मूलन हो 
जाने के कारण अशुभ कर्मों में जीवन्मुक्त की प्रवृत्ति नहीं होगी किन्तु उसके समान ही यह 
भो उचित है कि मान, दम्भ, हिंसा औदि निवृत्त होने से क्षमा, करूणा, सर्वभतहितचिन्तन 
आदि में भो उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि अज्ञान ही शुभाशुभ सभो प्रवृत्तियों का 
मूल है और वह जीवन्मुक्त में ज्ञानोदय के पहले ही समाप्त हो जाता है। तो फिर जीवन्मुक्त 
में इन प्रवृत्तियों की उपपत्ति कैसे सम्भव है। वेदान्तसार में इसका समाधान करते हुए कहा 
गया है कि मान, दम्भ, हिंसा आदि से विरति और क्षमा, करूणा आदि सद्गुणों का उपादान 
ये सब ज्ञान के साधन हैं। प्राणियों से द्वेष न करना, सभो के हित का चिन्तन करना ये 
सदगुण भो ज्ञान के ही उपाय हैं। जीवन्मुक्त पुरुष में जो इनका अनुवर्तन होता है वह 
जीवन्मुक्त के अलंकाररूप में होता है इनके लिए उसे संकल्प और प्रयत्न की आवश्यकता 
नहीं होती। उसमें ये सब अनायास आ जाते हैं। ये अर्जनीय नहीं होते। इस सम्बन्ध में वे 
वार्तिक कार के वचन को उद्धृत करते हैं कि जिस पुरुष को आत्मतत्त्वज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है, द्वेष आदि दुर्गुणों के अभाव रूप सद्गुण बिना प्रयत्न से ही उसमें प्रवृत्त होने लगते 
हैं। ये गुण उसमें साधन रूप से नहीं प्रस्तुत होते अपितु सहजरूप से शोभायमान होकर 
उसे प्राप्त होते हैं। 

4.3 विमुक्त अथवा विदेहमुक्त 

वेदान्त मुक्ति को परम पुरुषार्थ मानता है। जब अविद्या का लोप हो जाता है तो यथार्थ 
आत्मा स्वतः प्रकाशित रह जाती है। मुक्तात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को धारण कर लेता है। 
आत्मा के विलोप का नाम मोक्ष नहीं है, अपितु चेतन्य के विस्तार तथा प्रकाश के द्वारा अपने 
अनन्त एवं निरपेक्ष स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने का नाम मोक्ष है। आनन्दमय का 
साक्षात्कार ही मोक्ष है-- अनवच्छिन्नान्दप्राप्ति:| मोक्ष का स्वरूप ब्रह्म के साथ एकत्व का है- 
ब्रह्मेव हि मुक्त्यावस्था | वेदान्त परिभाषा में मोक्ष का स्वरूप बताते हुए लिखा है- 
आनन्दात्मकब्रह्मावाप्तिश्च मोक्ष: शोकनिवृत्तिश्च | 

आनन्दात्मक ब्रह्मप्राप्ति और शोक निवृत्ति ही मुक्ति है। लोकान्तर प्राप्ति का नाम मोक्ष नहीं 
है। लोक में प्राप्त विषयगत आनन्द को भो मुक्ति नहीं कहा जा सकता। मोक्ष का स्वरूप 
निरतिशय सुखात्मक ब्रह्मप्राप्ति कहा गया है। वह मुक्ति ज्ञान से ही साध्य है- स च 
ज्ञानैकसाध्य:। उपनिषदों में कहा है कि उसी को जानकर मृत्यु से पार हो जाता है। वह 
ज्ञान तत्त्वमसि आदि वाक्‍्यों से होता है। साथ ही मनन, निदिध्यासन आदि द्वारा ज्ञान प्राप्त 
होता है। अद्दैत ब्रह्मसिद्धि में मुक्ति को आत्मा से अविद्या की निवृत्ति कहा गया है- आत्मनि 
एवाविद्यानिवृत्ति: | 

जब तक जीव में विद्या का उदय नहीं होता तब तक वह सांसारिक दुःखों से आबद्ध रहेगा | 
अविद्या का नाश होने के साथ साथ ही जीव के पूर्वसंचित कर्मों का अन्त हो जाता है और 
इस प्रकार वह दुःखों से छुटकारा पा जाता ह, यही अवस्था विमुक्त या विदेहमुक्ति की 
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अवस्था है। इसी का विवेचन करते हुए सदानन्द कहते हैं- कि बहुनाय॑ 
देहयात्रामात्रार्थमिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि 
सुखदु:खलक्षणान्यारब्धफलान्यनुभवन्ननन्‍्तःकरणाभासादी-नामवभासक: संस्तदवसाने 
प्रत्यगानन्दपरब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानतत्कार्यसंस्काराणामपि 
विनाशात्परम-कैवल्यमानन्दैकरसमखिलभदप्रतिभासरहितमखण्डब्रह्मावतिष्ठते | “न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति' अत्रैव समवलीयन्ते' 'विमुक्तश्च विमुच्यत' इत्यादिश्रुतेः। अर्थात्‌ बहुत कहने से 
क्या लाभ? यह जीवन्मुक्त शरीर को जीवित रखने मात्र के लिए इच्छा अनिच्छा और दूसरे 
की इच्छा से प्राप्त हुए सुख दुःखरूप प्रारब्ध कर्मों के फलों का अनुभव करता है। 
अन्तःकरणाभास आदि का अवभासक होता है और उसके प्रारब्ध कम के अवसान होने पर 
प्रत्यगानन्द रूप परब्रह्म में प्राण का लय हो जाने पर अज्ञान, अज्ञान कार्य और उसके 
संस्कारों का भो विनाश हो जाने से अत्यन्त कैवल्य एक मात्र आनन्दरसमय सम्पूर्ण भदों की 
प्रतीति से शून्य अखण्ड ब्रह्म होकर अवस्थित हो जाता है। श्रुति कहती है कि - उस 
जीवन्मुक्त के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। इसी में अर्थात्‌ शरीर के रहते ही ब्रह्म में ही 
सम्यक प्रकार से लीन हो जाते हैं। विमुक्त होकर मूलाज्ञान से छुटकारा पाकर विमक्‍त हो 
जाता है सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तीन प्रकार के प्रारब्ध कर्मों के भोग का 
विवेचन किया गया है- 
4. स्वेच्छा प्रारब्ध- न्यायपूर्वक जीविका अर्जन में कष्ट स्वीकार करना स्वेच्छा प्रारब्ध 
है। इन्हें करने के लिए जो अन्तः प्रेरणा होती है, प्रारब्ध उसका कारण है। 
2. अनिच्छा प्रारब्ध- मार्ग में जाते हुए बिजली गिर जाना, कोई मूल्यवान्‌ वस्तु प्राप्त 
होना आदि सुखोपभोग जो अनायास अनिच्छा से प्राप्त हो गए वे अनिच्छा प्रारब्ध है। 
3. परेच्छा प्रारब्ध- बिच्छु का डंक मार देना, जानकर किसी के द्वारा सताया जाना, 
आदि दुःख रूप भोग तथा डाक्टर के द्वारा रोगी का रोग निराकरण कर दिया जाना 
आदि सुख रूप भोग जो दूसरे की इच्छा से उपलब्ध होते हैं वे परेच्छा प्रारब्ध 
कहलाते हैं। जीवन्मुक्त भो इन तीनों से लिप्त रहता है। भिक्षा के लिए घूमना उसका 
स्वेच्छा प्रारब्ध, समाधि दशा में शिष्यों द्वारा अन्नादि दिया जाना परेच्छा प्रारब्ध तथा 
समाधि दशा में अथवा व्युत्थानकाल में पहाड से लुढक जाना अनिच्छा प्रारब्ध है। 
जीवन्मुक्त में प्रारब्ध कमनाश न होने से अज्ञानलेश की सत्ता का अनुमान होता है। 
जीवन्मुक्त केवल शरीर स्थिति के लिए ही भोग्य प्रारब्ध फलों का भोग करता है, 
इन्द्रियों से तृप्त होने के लिए नहाँ। 
44.3. पूर्वत: मुक्त ही विमुक्त 
विदेहमुक्ति के पश्चात्‌ जन्म मरण रूप संसारचक्र आत्यन्तिक रूप से निवृत्त हो जाते हैं 
इसलिये मुक्त को अन्य शरीर धारण नहीं करना पड्ता। वस्तुत विदेहमुक्त तो पहले से ही 
मुक्त आत्मा के अविद्या के आवरण से जनित संसार का बाध होने से नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त 
परम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार ही है। जैसा कि कहा है- 
पूर्वपि मुक्त एव सननविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपोपाध्यविवेकनिबन्धस्य संसाराभासस्य 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-सत्यपरमानन्दाद्व यप्रत्यक्षब्रह्म रूपो्हमस्मीत्यपरोक्षज्ञानाद्विलयापेक्षया 
विमुच्यते | अर्थात्‌ पूर्व में भो मुक्त होता हुआ अविद्या आदि के द्वारा उपस्थापित नामरूपात्मक 
उपाधि के द्वारा अज्ञान के निबन्धन से संसार के आभास का, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप ब्रह्म 
में ही हूँ इस प्रकार अपरोक्षज्ञान से, नाश हो जाने पर विमुक्त कहलाता है। अर्थात्‌ वह तो 
पहले से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, जब उसे यह ज्ञान हो जाता है तो वह विमुकत 
कहलाता है। वह कभो बन्धनग्रस्त था ही नहीं, वह तो सदा सर्वदा से मुक्त है बन्धन तो 
अज्ञानोपाधि द्वारा आभासित होता है। 
44.3.2 विमुक्त की परमार्थता 
वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परमानन्द स्वरूप ब्रह्म में ही हूँ जब जीव को यह ज्ञान हो 
जाता है तो उसके सारे सांसारिक बन्धन हट जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। वस्तुतः 
न तो बन्धन है और न मोक्ष | जैसा कि कहा है- वस्तुतस्तु न बन्धो न वा मोक्ष:। तथा च 
श्रुतिः- 
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न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधक: | 

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता |। 

न तो निरोध है, न उत्पत्ति, न बन्धन है, न साधक, न मुमुक्षु है न ही कोई मुक्त, यही 

परमार्थता है क्‍योंकि वस्तुत: तो एकमात्र अद्दय ब्रह्म ही है और ये सारी सांसारिक क्रीडा 

उसकी शक्ति माया का विवर्त है। 

44.4 पारिभाषिक शब्दावली 

4. परमकंवल्य- एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म का ही त्रिकालाबाधित अस्तित्व होने से तथा 
नानात्मक जगत्‌ के अविद्या निर्मित होने से ब्रह्म ही परमकैवल्य कहा जाता है। 

2. देहयात्रामात्रार्थम्‌- जीवन्मुक्त केवल शरीर स्थिति के लिए ही भोग्य प्रारब्ध फलों 
का भोग करता है, इन्द्रियों से तृप्त होने के लिए नहीं । 

3. परावर- सर्वत्र व्याप्त अर्थात्‌ सर्वात्मन ब्रह्म के | 

44.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 

4. जीवन्मुक्त का लक्षण क्या है? प्रतिपादित कीजिये | 

आत्मसाक्षात्कार होने पर जीवन्मुक्त की क्‍या स्थिति होती है? 

जीवन्मुक्त के व्यवहार का प्रतिपादन कीजिये | 

जीवन्मुक्त के सद्गुण क्या हैं? लिखिये | 

विमुक्त कौन हैं? लिखिये | 

पूर्वतः मुक्त ही विमुक्त है, सिद्ध कीजिये | 

. .. विमुक्त की परमार्थता का प्रतिपादन कीजिये | 

बोध प्रश्नों के उत्तर 

इकाई संख्या 44.2.4 देखें | 

इकाई संख्या 44.2.2 देखें | 

इकाई संख्या 44.2.3 देखें | 

इकाई संख्या 4.2.4 देखें | 

इकाई संख्या 44.3 देखें | 

इकाई संख्या 44.3.4 देखें | 

7. इकाई संख्या 44.3.2 देखें | 

44.6 सारारा 

इस प्रकार वेदान्त ने दो प्रकार की मुक्ति को स्वीकार किया है जब प्रारब्ध कम संस्कार 

समाप्त हो जाते हैं तो वह जीवन्मुक्त इस लोक में ही अविद्याकृत कम और काम के बन्धनों 

से विमुक्त होकर विदेहमुक्त हो जाता है और पुन: शरीर धारण नहीं करता। बृहदारण्यक के 

अनुसार - 

यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येइस्य ह्ृदि श्रिता:। 

अथ मर्त्योञ्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। 

जीवन्मुक्तावस्था के बाद विदेहमुक्ति प्राप्त होती हैः- 

अयं जीवन्मुक्तो जीवन्नेव दृश्यमानाद्रागद्वेषादिबन्धनाद्विशेषण मुकतः सन्‌ वर्तमानदेहपाते सति 

भाविदेहबन्धनाद्विशेषेण मुच्यते || 

योगवसिष्ठ में इस विदेहमुक्ति तथा जीवन्मुक्ति में भद प्रदर्शित करते हुए कहा गया है:- 

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालासात्कृते | 

भवत्यदेहमुक्तत्वं पवनो$इस्पन्दतामिव | | 

विदेहमुक्ति के पश्चात्‌ जन्म मरण रूप संसारचक्र आत्यन्तिकरूप से निवृत्त हो जाते हैं 

इसलिये मुक्त को अन्य शरीर धारण नहीं करना पडता है। 

निष्कषतः मनुष्य अनेक जन्मार्जित सुकृतों का उदय होने पर जब आत्मोन्मुख होता है और 

वेद वेदांग के अध्ययन से सम्पूर्ण वेदार्थ का सामान्य ज्ञान अजित कर लेता है और काम्य 

निषिद्ध कर्मों का त्याग कर नित्य नेमित्तिक व प्रायश्चित्त और उपासना कर्मा का सम्पादन 

कर चित्त को निर्मल बना लेता है और नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक, ऐहिक, आमुष्मिक 
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फलों के प्रति जिसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमदमादि साधन सम्पत्तियों से सम्पन्न 
होकर श्रवण मननादि के द्वारा अध्यारोप व अपवाद को जानकर आत्मज्ञान अर्जित कर 
जीवनमुक्त हो जाता है तब स्वप्रकाश आत्मानन्द के अनुभव में उसे एकनिष्ठता प्राप्त हो 
जाती है। उस समय किसी सांसारिक भद की भावना उसके मन में नहीं रह जाती। जब 
तक प्रारब्ध कर्मों का भोग अवशिष्ट रहता है तब तक उसे शरीर को जीवित रखने के लिए 
क॒छ सामान्य क्रियाएं करनी होती हैं किन्तु वह उस अवस्था में भो विशुद्ध ब्रह्म के रूप में ही 
अवस्थित रहता है। वस्तुतः मूलाज्ञान के निवृत्त होने से सभो बन्धनों से सर्वात्मा मुक्त रहता 


हे। 


44.7 संदर्भ ग्रंथ सूची 


] 


व््ज  आ 0 आ- 


(2 


._ भारतीय दर्शन का इतिहास- एस.एन. दासगुप्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 


जयपुर, 2003. 
वेदान्तसार, (सम्पा.) आचार्य बदरीनाथशुक्ल-मोतीलाल बनारसीदास,2003. 

वेदान्तसार, (सम्पा.) कृष्णकान्त त्रिपाठी, साहित्य भण्डार, मेरठ, 2002. 

भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रो0 हरेन्द्र सिन्हा, मोती लाल बनारसीदास, दिल्‍ली,4994 | 
भारतीय दर्शन, आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी,4994. 
सर्वदर्शनसंग्रह, प्रो० उमाशंकर शर्मा ऋषि चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,4984. 

भारतीय दर्शन- डॉ.राधाकृष्णन, राजपाल एण्ड सन्ज, काश्मीरगेट, दिल्‍ली, 2004. 
वेदान्तदर्शन, डॉ.पूर्णानन्द पूर्णपंथी, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर,999. 

वेदान्त परिभाषा, व्या. श्री गजानन शास्त्री, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,2000. 

वेदान्त: एक नवीन दृष्टि, कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
जयपुर,4993. 

शांकर वेदान्त: एक अनुशीलन डॉ.रमाकान्त आंगीरस, नटराज पब्लिकेशन हाउस, 
करनाल, 4982. 

उद्दैतब्रह्मसिद्धि एक अनुशीलन, डॉ.दीर्घाराम रामसनेही वाड्मय प्रकाशन, जोधपुर,4996. 


54 


